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दु शब्द b 


चलित प्रथाके अनुसार पुस्तकको भूमका 
लिखना एक तरहसे आवश्यक हो गया BI: 
प्रस्तुत पुस्तकके विषयमें सिफ “दो sma". 
"लिखकर हो मैंने इस नियमका पालन किया है। 
जिस पातःस्मरणोया सत्तो-श्रेष्ठा साबि-- 
चोका पावन चरित्र इस पुस्तकमें गुम्फन 
h किया गया है, वह लेखककी कोरी कल्पना नहीं 
A है। आज भी आये-महिला-लंखार उस देवीकी चरित्र-ज्योतिसे 
। प्रकाशित हो रहा है। उसके पुण्य-चरित्रकी वन्द्नीय गाथा m- 
गाकर ARSA अपनेको धन्य मानती प्रतिवषे आयं-लळ 
नाये' ज्येष्ठ कृष्ण चौदसको. 'बर-सावित्रो) की पूजा करतो 
हुई sat पतिव्रता सावित्रीके अनुकरणीय चरित्रकी जयन्ती 
मनाती है।, ऐसी अवस्थामें इस पुस्तकको कितनी आवश्यकता 
हे, इसका पाठक-पाठिकाये' भळी भांति अनुमान कर सकती है | 
मड़कीले चित्र ओर मोटे कागज लगाकर ही एक दो हिन्दी 
पुस्तक-प्रकाशकोंने खावित्रीका चरित्र प्रकाशित भी किया है, 
किन्तु सूल्यका अधिकतासे उन चरित्रांका यथोचित प्रचार नहीं 
हो सका। सव-साधारण नारी सम्राजके हितकी दृष्टिसे ही 
इसके चतुर प्रकाशकने इस चरित्रको इस रूपमें प्रकाशित किया 
हे ओर सबके लिये सुलभ फर दिया 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aa 


¢ Zi 
Fi 





` 


न 


[R j ९३; 


हिन्दी-संखार कोमल-मति कन्याओंके लिये ऐसी ऐसी पवित्र 
चरित्रमयी पुस्तके' बोलचाळको भाषासें और अल्प सूल्यमें मिलने 
की प्रतीक्षा करता है । प्रयांरके विचारसे यद परम आवश्यक है । 
व्यापारकी दृष्टिसे देखनेवाले भळे ही इसको स्पद्धांकी दृष्टिसे 
देखे ; पर प्रचारके विचारसे यही आवश्यक है। इन्हीं सब 
बातोंका विचार कर इस पुस्तकके कथानकमें कमी नहीं की 
गयी है ओर आडस्बरको अनावश्यक समऋकर बोलचालकी 
mani लिखनेका प्रयास किया गया. है, किन्तु इसमें कुछ सफ- 
लता मिली या नहीं; इसका विचार पाठक-पाठिकाओं पर निर्भेर 

` इे। यदि पाठक-पाठिकाओंको इससे कुछ लाभ हुआ तो लेखक 


भी मानों परिश्रमका पूरा पुरस्कार पा जायेगा। 
` मकर-संक्रान्ति 
वि० १2८० Be विनीत 
लेखक । 


साहित्य-सद्स; जमालपुर 
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| राणिक ga andai मद्रदेशपर अश्वपति . 
fo नामके राजा राज्य करते थे। महाराज अश्व- 
| पतिकी प्रजा-चत्सलतासे उनकी प्रजा उनको 
| || अपने हित-चिन्तक पिताके समान समझती 
x | थी । वे भी अपनी प्रजाको एुत्रसे किसी अंशमें कम नहीं समभसे 
| थे । यही कारण था कि छोटा सा मद्रदेश भारतके उन्नत देशोंसे 
१ भी अपना मस्तक ऊँचा कर रहा था। न्यायशीळ ak समदर्शी 
| राजाके राज्यमें ही प्रजा सच्चा सुख प्राप्त करती है, इसका प्रमाण 
| महाराज अश्वपतिके शासनकालमें भली भांति मिल रहा था-। 
| महारांजको रात-दिन अपनी प्राणाधिक प्रजाकी हित-साधनाकी 
| चिन्ता लगी रहती थी । सन्तान-हीन रहनेपर भी उनको इसका 
: कुछ दुःख नहीं होता था, फ्मोंकि वे अपनी प्रजाको ही सन्तानके 


समान समझते थे। धमे-कर्मकी ओर भां उनकी दृष्टि चेसी ही 
3४४ रहती थी। वे धर्मको मनुष्य जीवनका सच्चा ध्येय समझते थे 
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: ढेरमें परिणत करना नहीं चाहता . शान्ति मन्द्रिको mtia- 


सावित्री सत्यवान | ४ 
ep 


DP 
यद्यपि महाराज अभ्वपति प्रजा-पालनमें तत्पर रहनेसे सन्तान 


की चिन्ता नहीं करते थे; तथापि उनकी धर्म-पत्नीको इसका बड़ा. 


भारी दुःख था। राजप्रांसादमें ख्गके समान gw होने पर भो 
उनको ga नहीं था। सन्तान-हीन होनेके कारण घे अधिक 
चिन्ता किया करती थीं । किसी aa उनका चित्त नहीं लगता 
था। ga गतिर्नास्ति’ अर्थात्‌ जिसके पुत्र नहीं होता, 
उसकी गति नहीं होती, इस वाक्यका स्मरण कर उनका चित्त 
चिन्ताकी चितामें झुळला करता था। राज़-दस्पनिके हृदयमें 
त्रिलोकी-नाथ शड्भरकों सच्ची श्रद्धा रहती थो। राज-का्यकी 
अधिकता रहनेपर भी महाराज अश्वपति नित्य नियमित रूएसे 
कुछ समय तक शिवज्ञीकी पूजा किया करते थे | महारानी भी 
शाङुर-पार्वेतीकी आराधना करना अपना प्रधान कत्तव्य समकतो 
थीं, इसके अतिरिक्त वे भगवती सावित्रीकी भी पूजा-अर्चा विशेष 
विधिके साथ किया करतो'थीं। उनको विश्वास हो गया था 
कि aR की कृपा होनेसे मै' अवश्यही सन्तानका मुख देख 


पाऊगी।” यह सव होते हुए भी वे महाराजसे समय समयपर . 


कहा करती थीं “आप दूसरा विवाह कीजिये | हो सकता है कि 
दूसरी धमपल्लीसे आपको सन्तान हो ।” किन्तु महाराज अपनो 
धर्मेपल्लीके इस अनुरोध पर ध्यान ही नहीं देते Š | उनका कहना 
था कि यदि ईश्वरकी छपा होगी तो तुस्हींखे मुझे  सम्तान होगी 
अन्यथा नहीं | दुसरा बिवाह कर मैं अपने सोनेके घरको राके 
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निकेतन बनाना नहीं चाहता ।” 

महारानी उनके इस उत्तर पर चुप हो जाती थीं । वे समर 
रही थीं कि मददाराजका अनुमान जैसा हे वैसा नहीं होगा । किन्तु 
फिर भी पतिके हठके आगे सत्याग्रह करना भी अपना कर्तव्य 
नहीं समझती थीं। मनके दुःखको मनमें ही छिपाये रखनेसे चे. 
धीरे धीरे अधिक खिन्न हो गयीं । शरीर इट गया । महारानी 
की यह अवस्था देख एक दिन महाराजने उनसे पूछा-“ग्रिये! 
तुम्हारा शरीर इस प्रकार क्षीण बयो हो गया ? तुम्हे किस बातके 
लिये इतनी चिन्ता हो रही ë ।” 

महारानो--नाथ ! आपसे षया छिपा हे? gaa जिस 
कठिन रांगने अधिकार जमाया हे, उससे मुक्ति at ओषधि 
आपको मालूम है; किन्तु मेरे दुर्माग्यने आपको मुझसे विसुख कर 
रखा है। आप मेरी ओर आंख उठाकर देख छे', बस इसीमें 
मेरा उद्धार हे । 

महाराज--प्रिये ! तुम gam यह दोष क्‍यों मढ़ती हो? तुमने 


ः सुभसे इस रोगके विषयमें कभी कुछ नहीं कहा अन्यथा 


तुम्हारा रोग कभीका दूर हो गया होता | कहो, तो किसी अच्छे 
अनुभवी चिकित्सकको चुळाऊ' १ 

` महारानी--नहीं इसकी रामबाण ओर्षाध आपके हाथमें हे । 
आप पहले प्रतिज्ञा कर कि में तुमको ओषधि दूँगा, तब मैं उस 


रोगको: हाळ आपको वतलाऊँगी | 


महाराज--ग्रिये ! तुम्हारे लिये मुझे क्या अदेय हे ? में अपना 
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aia तुम्हारे औषधोपचारमें लगानेको तैयार ह' । तुम व्य 
ही कष्ट उठा रही हो | बोळो, इसकी कौनसी ओषधि है, जो में 
तुमको नहीं दे रहा हू ! 

महारानी--सोत | 

महाराज मुस्कुराते हुए बोले--“तुम अपने ही हाथले अपने 
पैरोंमें कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। खुख-मार्गको दुःखमय 
चनानेकी इच्छा करती हो; अपने बिछावनपर सपे पालना 


- चाहती हो। कभी खप्तमें भी ऐसी इच्छा न करो। अन्यथा 


तड़प तड़प कर जीवन शेष करना होगा ओर gem भी शान्ति 
नहीं मिलेगी I” 

महारानी-जो कुछ हो; किन्तु धर्म तो होगा, च॑शक्की रक्षा तो 
होगी ? पितरॉको पानो तो मिला करेगा ? 

महाराज--यह तुम्हारी भूल Š | तुमको केसे विश्वास होता 
हे कि gam दूसरी पल्लीसे सन्तान होगी ? 

महारानी वया सवका भाग्य मेरा ही जैसा खोटा हे ? ऐसे 
अनेक उदाहरण आँलोंके आगे नाच रहे है। हो सकता है कि 
उसी प्रकार आपको भी दूसरी sf सन्तान हो | 'सौत? शब्दूसे 
आप व्यथे ही भय खा रहे हे । विश्वास रखे, तालियाँ दोनों 
दार्थॉसे ही बजती हैं, एकसे नहीं, फिर यदि वैसा हो भो तो कोई 
हज नहीं । किसीने कहा है, कि निर्वशसे कगड-वंश भला 
होता है । 


महाराज--जो कुछ हो; किन्तु मे इसको स्वीकार नहीं कर. 
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सकता | तुम व्यथंही सन्तानके लिये इतनी चिन्ता करती दो । 
मेरी यह प्रजा सन्तानसे किसी अंशमें कम नहीं हे । में तो प्रज्ञा- 
मात्रको उसी दृष्टिसे देखता | उनकी भक्ति भी मुरूमें पितासे 
कम नहीं है। फिर सन्तानक्षी कमी gë क्‍यों खलने लगी? 
राजा-प्रजाका सम्बन्ध पिता-पुत्रके समान कहा गया है ओर चहद 
मेरे राज्यमें अक्षरशः प्रमाणित हो रहा Š t 

महारानी--में यह सव कुछ माननेको तेयार हुँ; किन्तु फिर 
भी सन्तान सन्तान ही हे। उसका आसन प्रजा नहीं ग्रहण कर 
सकतो eñ राजांके पितरांका तर्पण उसकी प्रजा नहीं कर 
सकती ओर यदि करे भी तो वह घमं-संगत नहीं होगा । यदि 


पेखा ही रहता तो ama क्यों कहता कि पुत्र-द्वीनोंकी 


गति नहीं होती १ 

महाराज-मै' इस पर विश्वास नहीं करता। जिसकी सच्चौ 
भक्ति ईश्वरमें होगो उसको मुक्ति अतिवाये है। पुत्र होनेसे हो 
कोई स्वगका अधिकारी नहीं हो जञाता। पुत्र होकर यदि अना 
चारी हुआ तो स्वगमें भी पितरॉको कष्ट पहुंचाता है। 

महारानी--आपसे में बहसमें विजय नहीं पा सकती। 
विश्वास रखिये, सदाचारी पिताकी सन्तान कभी अनायारी नहीं 
हो सकतो |. आपके पुत्रमें आपका घमे अवश्य ही रदैगा | अत- 
एच इन सव बातोंकी ओर ध्यान न देकर आप विवाह करे । 
में आपकी सन्तानकी शिक्षाका भार स्वयं छू'गी, सोतसे स्नेह- 
भाच रखकर आपके लिये कष्टका अवसर dt नहीं आने दूंगी | 
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फिर यदि पुण्य-कार्यमें कष्ट भी हो तो हो, 'उसके लिये भय नहीं . « 


करना चाहिये | कया आपको इसका स्मरण नहीं होता कि 
आपके पीछे आपकी इस प्यारी प्रजाकी शासन-डोर किसके हाथ 
में रहेगी ? आपके इस पावन सिंहासन पर आपका कोन उत्तरा- 
थिकारी msg होगा ? आप किसको राज्य-भार सौंप अपने 
चोथेपनका कार्य सम्पादन करेगे ?” 

मदाराज--यदि ईश्वर हमें सन्तानहीन ही रखेंगे, तो क्या 
किया जायगा ? किसी तरह दृत्तक-पुत्र लेकर कार्य चळाऊ गा | 
इसके अतिरिक्त ओर कर ही क्या सकता हु" ? 

महारानी--दत्तक पुत्र भी कोई पुत्र है? कया आप आशा 
करते हैं कि दत्तक पुत्र आपके समान स्नेह-साचसे आपकी प्रजा 


का पालन करेगा ? घंश-मर्यादाकी रक्षा कर सकेगा ? जिस | 


sei जिसका जन्म होता है, उसमें उसी वंश-परम्पशाच्की रीति- 
नीति रहती है। qww पुत्रसे तो अपुत्रक ही रहना भला है |” 
महारानीकी वाते' सुनकर कुछ समय तक चुप रहनेके बाद्‌ 
aa “aan पुनः बोळे--“तुम सुरे दूखरा विवाह करनेकी 
“मात मत दो । इससे मुझे बहुत दुःख होगा । नित्य 

बखेड़े सामने आवे'गे | 5 
महारानी--“आप व्यर्थे ही भय खा रहे हैं । विश्वास ta 
सोतोंमें कभी चाद्‌ विवाद नहीं होने पाघेगा ¦ में उसको सगी 
बहिन खसमझ'गी और उसीकी इच्छाके अनुसार कार्य करूंगी | 


फिर कब सम्भव है कि हम दोनोंमें झगड़े हों ? 
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महाराज--तुम भले ही उसके साथ वाद-विवाद न करो, 
लेकिन वह कब मानने लगी ? तुमको क्या मालूम है छि उसके 
शीळ-स्वमाव, आचार-विचार कैसे होंगे? यदि वह तुमसे स्नेह- 
भाव न रखे, तो तुम क्या करोगी ? 

मदारानी--उसकी चिन्ता आप न करे'। उसके सारे 
अत्याचारोंको मैं सिर झुकाकर सह लिया करू'गी । मुझे सब 
स्वीकार है ; पर दंशका छोप कदापि स्वीकार नहीं है। उस 
अवस्थामें भी उसके चिरञ्जोव grms देखकर मै' निहाल हो 
जाऊ गी । दूध देनेवाली गोओंकी ही लात-मार सही जाती Š | 

इस वार महाराज अश्वपति बोले --“तुम सावित्री देवीकी 
आराधना करती हो। मैं भी सन्तानके लिये यज्ञ RET | 
मुझे विश्वास है कि तुम्हींसे मुझे सन्तान होगी । त्रिळोष्षी-नाथ 
शङ्कर मेरी प्रार्थना अवश्य मानेगे। Q अपने सेवकोंकी 
अवश्य सुधि लेते हैं। तुम चिन्ता-शोक त्याग करो | में अमी 
चलकर यज्ञकी तेयारो करता हू' : आजसे ही यज्ञ-कार्यके लिये 
आवश्यक चस्तुआंका संग्रह आरम्भ करता हूँ। शुभ समय 
पर यज्ञका श्रीगणेश कर दिया जायगा | यज्ञ, जप, तप इत्यादि 
घमे-कार्यो से समाज ओर देशकी काया पलटती Š I” 

महारानी--आपके इस प्रस्ताचको में सहं स्वीकार करती 
E ; किन्तु इतना अवश्य कहती g कि आप व्यक्तिगत Batak 
ओर ध्यान न देकर सार्वजनिक galat ओर विशेष ध्यान रखे' | 
यों तो यज्ञ, जप तप, इत्यादि आप सदासे ही करते आये हे 
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ओर करते हो रहेंगे, फिर भी मेरी प्रार्थना अनखुनी न करे । I 
मुझे अब सन्तान होनेकी आशा नहीं है। उमर भी ढल चलो | | 
अच्छा होता, यदि आप दूसरा विवाह कर नयी saga 
साथ यज्ञ करते ।” | | 
मद्दाराज-पहले यज्ञ कर लेने दो, फिर ओर ओर बाते. । 

| करना । | 
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x ANN खरे ही दिनसे महाराज अश्वपति अपने मंत्री-मणडळ 
a) \ से परामर्श कर यज्ञका आयोजन करने लगे । ज्यों ही 
| प्रजाओंको यह शुभ समाचार मिला कि महाराज 


हृदय हर्षसे नाच उठे । चे सच्चे हृदयसे ईश्वरसे 
प्राथना करने लगे कि महाराज पुत्र लाम कर | बड़ी 
तत्परतासे वे लोग अपने हितचिन्तक पिता-तुल्य राजाके यज्ञ- 
कार्य में योग देने लगे, ओर बिना sed यज्ञ-कार्यमें हाथ बराने 
लगे | महाराजको किसी कार्यके लिये किलो कमंचारीको 
आदेश करने की आवश्यकना न पड़ी। सव लोग खयं ही अपना 
कत्त व्य समझ यज्ञकी तेयारीमें लग गये | वातकी वातमें यज्ञको 
सब सामग्री तेयार हो गयी । यज्ञ-मण्डप सजाया गया, देश- 
देशान्तरमें बड़े बड़े महापुरुषोंको निमन्त्रण दिया गया। ऋषि- 
महर्षियोंकी सेचामें पार्थना-पत्र भेजे गये । बड़ी जल्दी सब काये 


हो गये । यथार्थमें सच्चे हृदयसे योग देनेवाले सहयोगियोंसे सच्ची 


सहायता मिळती Š ओर कार्य भी अच्छा हुआं' करता है । भय 
ओर द्बावसे कमो कार्य अच्छा नहीं होता । महाराज अश्वपति 
अपनी प्रजाको अपने कायमें इस प्रकार लगी देखकर मनही मन 
उसकी कत्त व्य-निष्ठाकी प्रशंसा करने लगे | 


s 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
“< टॅ 


Pan a 


सन्तानके लिये यज्ञ करने जा रहे है, ad सबके - 


uk", N 
/ ` 
š D 





सावित्री सत्यवान | ६९ 
— 7 

एक तो यों ही उनकी राजनगरी श्रीसम्पन्न थो ; फिर इस 
यज्ञोल्लवके समग्रोहसे उसकी छटामें और भो वृद्धि हो गयो। 
छोटे बड़े भव्य भवनोंकी छटा ही कुछ अपूर्व दिखती थी | गली- 
कूचे भो साफ आर परिष्कृत हो गये । नगर-निवासियोंके उत्साह 
, और उमंगोंके विषयमें कुछ कहना ही व्यर्थ È | छोटे, बड़े, बच्चे, 
बूढ़े सवमें नयी शक्ति सी आयी प्रतीत होती थी ।'लबके सब चड़े 
प्रसन्न चिचसे अपने अपने कार्योकी देख रेख कर रहे थे। 
किसीके चित्त पर किसी प्रकारका दु:ख-शोक अपनी छाया नहीं 
डाल सका था | नगरके बाहर मेदानमें यज्ञ-मण्डप बनाया गया | 
निमन्त्रित सज्जनोंके ठेहरनेकः उत्तम प्रवन्ध किया गया। यज्ञवेदीके 
निकट ही यज्ञ करानेवाले वेद्कोंका खान था प्रत्येकके ठहरनेके 
लिये भी उत्तम प्रबन्ध किया जा चुका था। यथासमय यज्ञका 
श्रीगणेश हुआ। निमंत्रित आगन्तुकोंको उनके निर्धारित स्थानोंपर 
ठहराया गया | दृशकोंकी भीड़से aga भर गया । वेद-मंत्रके 
साथ चेदिक होताओंने होम करना आरम्भ किया । महाराज 
अश्वपति अपनो घमंपत्नीके साथ aah पास बैठकर अपना 
कायं करने लगे | होम-कुर्डसे अशिको लपलपाती शिखा बाहर 
निकलने लगी । यज्ञ-धूमसे यज्ञका मेदान आच्छादित हो गया | 
दशंकगण निष्ठावान महाराजकी प्रशंसा मुक्त करठसे कर रहे 
थे। प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाती थी । इस प्रकार लगातार 
यज्ञ होता रहा । यज्ञकी पूर्णाहुतिके दिन जनताकी बहुत बड़ी 
भीड़ ळग गयी | यज्ञ-स्थानमें तिळ घरनेको भी जगह नहीं रही। 
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DAYA 
विधिके अनुसार यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्णाहतिके पहले ही महाराज 
अश्वपतिको आकाशवाणी द्वारा सावित्रीने वर द्या--“राजन्‌ ! 
आपकी अभिलाषा बहुत शीघ्र पूर्ण होगी । इसी घर्मपत्नीके उदरके 
आपको एक कन्या-रत्न MA होगा । पीछे उसीके पुण्य-प्रभावसे 
आप पुत्रवान होंगे ।” यज्ञ-स्थानमें एकत्र जनताको इस शुभ az- 
दानसे बड़ो प्रसन्नता हुई। स्वयं महाराज अश्वपति भी बड़े 
प्रसन्न हुए । “इसी धम्मंपत्नीसे आपको कन्या रत्न-होगा ।” 
केवल इतने हीसे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । 

यज्ञ पूर्ण होनेपर अभीष्ट-सिद्धिका वर पाकर महांराजने ga 
उत्साहले fafaa महाजुभावोंका उचितसे अधिक सस्मान-पूर्वक 
उन्हें aTa बिदा किया ओर याचक mamas यथेष्ट धन- 
रत्न देकर सन्तुष्ठ किया। किसीके हृदयकी लालसा अधरी 
नहीं रही । महाराजने थोड़ा बहुत देकर सभीको सन्तुष्ट किया | 
सबको चिदा करनेके बाद वे अपने राजभवनको वापस लोटे | 
अवसर पाकर अपनी धनपत्नीसे बोळे--“तुम व्यर्थ ही उतावळी 
हो रहो थीं। देखा, क्‍या वरदान मिला? आज यदि तुम्हारे 
कहनेमें आकर में दूसरा विवाह कर लेता तो भारी बखेडा पैदा 
होता | यज्ञ, जए, तप कभी व्यर्थ नहीं जाते | धर्मानुष्ठानका फळ 
मलुष्यको अवश्य ही मिलता है | सोतको सिर पर वुळानेमें तुमने 





कोनसा खुल समझा था? कभी भूलकर भी फिर ऐसा प्रस्ताव | 


किसीके आगे नहीं करना ।” 
महारानी--क्यों ° 
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 महाराज--और क्यों? अपने सिरपर कोई आप वज्च गिराता | 
हे! daa तुमको कमी gar प्राप्ति नहीं होती | | 


महारानो-- मेरी तो सारी आशाके आधार आप हे । ज्ञो 
कुछ हुआ, अच्छा ही हुआ । देखूं, अब परमात्मा क्या करते Š! 
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समाचार सुनकर उनके सभी परिजनों पुरजनोंको 
अपार आनन्द छुआ। प्रज्ञाकी प्रसन्नता 
सीमा लांघनेकी चेष्टा करने लगी। सवने 
इश्वरसे प्रार्थना करनी आरम्भ की। शुभ समय 
को प्रतीक्षा होने लगो । समय ब्यतीत होते देर नहीं लगती । 
उसकी गतिमें कभो किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता। वह 
नियमाचुसार एक ही चालंसे वह आगे बढ़ता रहता है। हाँ; 
जांव-मात्र अपने छुल-दुःखके अनुसार उसकी चालमें अन्तर पाते 
है | उनका कहना है कि सुखका समय बड़ी तेजीसे बीतता है। 

अतपच इसी घारणाके अनुसार महाराज अश्वपति तथा उनके 
प्रजा-परिजनोंके लिये वह समय बहुत शीघ्र बीतता चला गया। 
महारानीके गर्भकी अवधि पूरी हो गयी। गर्भावस्थामें महारानी 
शात्रकौ बतायी हुई नीतिके अनुसार नियमपूर्वक रहीं । उन्होंने 
कभी किसी नियमका Sega नहीं किया | 


यथासमय महारानीके गभसे अद्वितीय रूपवतो कन्याने 


जन्म ग्रहण किया । प्रसव-गुह वालिकाके शारीरके aga तेजसे 
आलोकित होगया। उस स्थानपर एकत्र युवतियां नवजात कन्या 
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को देख आश्चर्य करने छगीं। Ama उसके पदहले वेखी रूपवती 
कन्या कहीं नहीं देखी थी | सचमुच बालिकाका रूप देव-कन्याओं 
के रूपको लाजत कर रहा था | उस समय अपूव रूपवती कन्या 

के जन्म ग्रहण करनेके बाद ही मंगल-सूचक वाजे बजने लगे | 

_ तड़ित-समाचारकी भांति बहुत जल्दी नगर-भरमें उसका जन्म- 

समाचार पहु'च गया। झुण्डकी झुण्ड युवतियां मंगल-गान 
गाती हुई राजप्रासादकी ओर आने लगीं | ज्योंही महाराज अश्वपति 
को यह शुभ समाचार मिला त्याही वे भी कन्या-द्शनको आये । 
देव-कन्याके सोन्द्र्यको फीका करने वाळे कन्याके सोन्दयंको देख 
कर वे अत्यन्त आहादित हो अपने भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने ओर शीघ्र ही रनिबाखसे बाहर आकर दीन-दुःखियोंको 
घन रत्न छुटाने लगे । ब्राह्मणोंको मनमाना दान देने लगे तत्काल 
ही एक विज्ञापन निकाल प्रजाको सूचना दी गयी कि एक वर्षके 
लिये प्रजा का भूमि-कर माफ कर दिया गया | इस प्रकार बहुत 
शीघ्र प्रजाने यह शुभ समाचार पाकर प्रसन्नता प्रकट की। घर-वाहर 
सवंत्र आनन्द-मंगळसे उथळ पुथल होने ळगा | राज-नगर आन- 

AR सरितामें इबता हुआ प्रतीत होने ळगा | कई दिनों तक नगर 
में चदल-पहल रहो | राजकुमारीको देखनेके लिये मद्दाराजके re 
fax आते ही जाते रहे | मित्रोंको बार बार प्रीतिभोज दिया गया | 

सब तरहसे प्रसन्नता प्रकट की जाने लगी । महारानी अपनी 


वालिकाको गोदमें लेकर स्वग-खुखका अनुभव करने लगी | 
अधिक अचस्थामें सन्तान होनेसे उनके हृदयमें उसके प्रति अधिक | 
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अनुराग था, एंक तरदसे मुरकायी हुई आशालता पनप उठी थी | 
महारानी अपनी कन्याको गोद्में लेकर, आकाशका चन्द्रमा द्वाथमें 
नाया खमक कर, आनन्द्से शारीरके भूषणोंको दोन हीनोंकां दान 
करने ळगीं। उन्होंने सेविकाओंको भा असूल्य रत्न हारादि पुर- 
रुफारमें दिया । उनको सन्तानका सुख देखनेको आशा नहीं थो । 
इसो लिये वे पुत्रीको पाकर उचितसे अधिक प्रसन्न थीं | एक तो 
पुत्रो-प्रातिकी प्रसन्नता थी; दूसरे उसे अलौकिक रूपवतो देखकर 
उनके हृद्यमें आनन्दको बाढ़ सो आ गया थी । यथार्थमें कन्यांके 
शरोरकी गठन, उसके प्रत्येक अङ्गको अनोखी बनावट और स्वर्गीय 
alta संमिश्रण उसको अळोकिक बना रहा था | जो एकवार 
उसपर दृष्टि डाछता उसके मुखसे बरवस उसकी प्रशंसा निकलने 
लगती । माळूम पड़ता था कि ब्रह्माने उसे वनानेमें अपनी सारी 
चतुराई खच कर दी थो | यथासमय कन्याका नाम-करण हुआ | 
भगवती सावित्रीके वरसे उसका जन्म हुआ था, इस्रो लिये उसका 
नाम भी सावित्री ही रखा गया। सावित्रो माता-पिताको देख- 
रेखमें पलने ळगी । महाराज अश्वपतिने सब प्रकारसे पुत्रीके लिये 
SITI कर रक्षा था | महारानी बड़ी खावधनांसे उसे सर्दो- 
गर्मासे बचाती हुई पालने लगीं । शुक्कपक्षके चन्द्रकी भांति 
बालिका कला-पूर्ण होती गयी । ज्यों ज्यों सावित्री बढती चली 
त्यों त्यो उसके सोंद्येका विकास होने लगा, अपनी बाल लोला- 
आँसे वालिका सावित्री माता-पिताकं आगे स्वर्ग -छुखकी मन्दा- 


५. किनी बहाने लगो | उसको garai वाणी सुन सुन कर उसके 


R 
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माता-पिता अपने नर-जन्मको सार्थक समभने लगे । अपनी जिन 


समवयस्का बालिकाओंके साथ सावित्री वालक्रीडा किया 
करती थी, उनमेंसे दो एक सखियोंसे तो वह ऐसी हिल-मिल 


गयी थी कि क्षण भरके लिये भी उनसे अलग नहीं रह सकती 


थी। महाराज अश्वपति अपनी लाडुली सावित्रोकी उन बाल-सखि- 


यॉपर भी पुत्री डेला ही स्नेह रखते थे ओर यही' कांरण था कि 
उनके साथ कोई किसी प्रकारकी रोक-टोक करनेका साहस नहीं 
करता था। सावित्री दिन रात अपनी उन अभिन्न-हृद्या सलियोंके 
साथ खेळती ओर पढ़ा करतो थी | पढ़ने लिखनेमें भी वह अपनी 
प्रतिभाकी अळोकिकतासे सबको आश्चर्यमें डाळ देती थी । 
सावित्रीने aga हो अल्प परिश्रमसे सव प्रकारकी पुस्तकी विद्यामें 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । बालिकाओंके शरीरकी वाढ़ कुछ 
निराळी ही हुआ करती हे | देखतेही देखते सावित्रीने वाल्यावस्थाको 
पार कर किशोरावल्यामें प्रवेश किया । किशोरावस्थामें पेर रखने 
ही उसके अनुपम सोन्दर्यमें भी वृद्धि हो गयी । अंग-प्रत्य्गमे 
कुछ अनोखी दी प्रभा दिल्लाई देने लगी | सावित्रीका कमनीय 
कलेवर, कळंक-हीन कलाधरसा दिव्य मुल-मण्डल, कामदेवकी 
कमानसी भवे', नागिनी सी लटे', खंजनसी ao, सृणल सी 
s=, सिंदिनी सी कमर ओर हंसिनी सी चाळ देखकर स्वयं 
रति भी संकोचसे सिर नीचा कर लिया करती थी उसके अधर 
की ललाई देख विस्वाफल भी लज्जित होते थे । किशोरवस्थामें 


ही सावित्री अपने सोन्द्यसे बड़े बड़ोंकी समाधि भंग. करने लगी." 
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अच्छ अच्छ राजा-महाराजाओंकी इच्छा उस कन्या-रक्तकी प्राप्ति 


की होने छगी। उलके खौंदयंकी प्रशंसा भारतवर्षे-मरमे फोल 
गयी. | सावित्रीकी वाद्य-सलियां अपनी सखोके सॉंद्यंपर अभि- 


` मान किया करती थीं। महाराजने वाल्यावस्थासे हो सावित्रीको 


.वन-उपवनोंमें घूमनेको स्वतंत्रता दे रखो थी, इसलिये जब तब 
वह अपनी खखियोंके साथ मुनियोंके आश्रमोर्मे आया जाया करतो 


-थी। उसको माताने उसको सरूत्री-फर्तव्यको शिक्षा इस सुन्दर 


रोतिसे दे रखो थी कि आर्य-छलनाभोंके उचित कतेव्यसे वह an 
में भी तिलमर नहीं टळती थी। किसीने कदा है कि सोन्द्यं 
विभव ओर युवाचस्था--इन तीनोंके अधिकारी ्त्री-पुरषोके 
विगड़ते देर नहीं लगती; किन्तु सावित्रो ही एक ऐसी राज-कन्या 
उखसमयमें हुई, जो सोन्द्य-सद्न ओर विसव-भवन होते हुए भी 
किशोरावस्थाकी सोमा लांघ जाने पर भी, अपने पथसे निक 
नहीं डिगो । यह उसकी धार्मिक शिक्षा और सदुवंशमें जन्म ग्रहण 
का फल था। उसने कमो भूलकर भी किलोको ओर aa नहीं 
उठायो | कभी किसी तरहके कुतक उसके मनमें पैदा नहीं हुए | 
वह मन ही मन अपने लिये योग्य पतिकी खोज किया करती 
थी, किन्तु किसीके रूप-गुण उसके चित्तको आकर्षित नहीं 
कर सके थे। खावित्रीकी धाल्य-सक्षियाँ समय-समय प्र 
उससे इस विषयकी चर्चा किया करतो थीं, किन्तु चह उनके 
वचनों पर विशेष ध्यान नहीं देती थी | पुत्री विवाहके योग्य हुई, 
यह देख सावित्रोकी माताको उसके (amat वलवती चिन्ता 
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हुई । महाराज अश्वपतिसे उन्होंने पुत्रीके लिये योग्य वर ढूढ़नेकी 
प्राथना की; परन्तु बहुत खोज. होने पर भी किलीकी द्ृष्टिमें योग्य 
रूपवान लड़का नहीं पड़ा। यदि वर सब तरहसे लड़कीके योग्य 
होता है तो दाम्पत्य-प्रेम घनीभूत हुआ करता हे, जिससे स्री-पुरुष 
अपने जीवनमें सच्चा सुख प्राप्त कर सकते Š | इसी उद्देश्यको 
आगे रखकर महाराज अश्वपतिने अपनी पुत्रीके योग्य घरका अनु- 
सन्धान किया; किन्तु कहीं पात्र ठीक नहीं हो सका | सव तरफू 
से ब्राह्मणको विमुख आते देख सावित्रीकी बाल्य-खखियोंने उससे 
पकान्तमें कहा-“बहिन ! महाराज तुम्हारे योग्य घरका aga- 
न्यान कर थक गये; पर भया पृथ्वो वर-विद्दीन हो गयी ? क्‍या 
कहीं उनको तुम्हारे योग्य बर नहो' मिला ? अच्छा हो, यदि 
तुम स्वयं अपने लिये योग्य पति चुन लो |” 
सावित्नी--'में अपना पति आप अवश्य चुन छ'गी। तुम 


किखी प्रकारकी चिन्ता न करो | हां, afg तुम कहो तो मैं तुम्हारे 


योग्य भी पति z = दूँ ।” 


सली... "पहले अपने लिये चुन छो, तव किसी ओरके छिये 


चिग्ता करना।” 


c यो स्वार्थंकी पेकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि 
करो । तता करु । चलो, पहळे बन चळनेकी तेयारी 
कछ Tawa चलना है |” Dea 
— तुमको बनमें घूमना अच्छा म 
Ar शूमना अच्छा नहीं समरूती | वन ah दै, किन्तु 
; आम ओर नगरके वातियोके लिये नहीं|” — 
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साविन्नी--“बहिन | तुम्हारे विचार बिलकुल भोळी भाळी 
बालिफाओंसे माळूम होते हैं। वनका मनोमोइक दृश्य किसके 
मनको मोहित नहीं करता ? लता-मण्डपॉपर छोनी-छोनी gara, 
खुमन-पादपोंमें खुरमित खुमन-समूहोंपर अलिबृन्दोंका मधुर-गान, 
ऊचे नीचे हरे भरे वृक्ष-समूहोंमें बन-विहदङ्गोंकी खुरोली तान 





ft P: 4 
f° 


किसके हृदयमें qa बिहरनेका aga उत्पन्न नहीं करती ? 


तपखियाके आश्रमकी मन-ळुमावनी शोमा किसके चित्तको. अपनो 
ओर आकर्षित नहीं करती ? आश्रमके आश्रित चन-जन्तुओंका 
g ष-रहित सच्चा प्रेम किसके हृदयमें पवित्र माव उत्पन्न नहीं 
करता ? तापस-कुमारी-ङुमारोके सोधे-सादे साधुवेश किसके 
ga अमिमान-अहङ्कारको दूर नहीं कर देते? फिर न मालूम 
क्यों तुम्हारे मनमें वनमें बिदरनेका अनुराग नहीं होता ? मेरी तो 
इच्छा होती है कि खदा वनमें ही भ्रमती रह ।” 

सखी--“'यदि तुम्हारी इच्छा है तो चलो, में भी चळू'गी । 
किन्तु मुझे तो बनसे उतना अचुराग नहीं है।” 
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गांवोंको लांघते हुए सघन वनमें प्रवेश कर रहे 
थे। वनकी विलक्षण शोभा देखती-दिखाती 
सावित्री प्रसन्न-चित्तसे आंगे qz रद्दी थी | उसकी सखियां वनके 
अनोखे gan देख बड़ी प्रसन्न हुई । निविड़ बनमें प्रवेश करने 
पर खावित्रीका रथ तपखियोंके तपोवनके निकर पहुंचा। तपोचन 
के निकर पहुंचते ही सावित्री सखियोके साथ रथसे उतर asi 
. ओर सारथीको रथ खड़ा रखनेकी आज्ञा देकर -आप सलियोके | 
साथ दूरसे ही पवित्र आश्रमको दएडवत्‌ कर वनकी शोभा देखने 

को आगे बढ़ी। आश्रम्फे निकर पहुंचनेपर सहसा उसकी afa- 

योंके हृदयमें वनवासी सुनि-सन्तानोंके सरळ स्वभावको देख 

अजुरागका आविर्भाव gar मुनि-कन्याओंको भूषण-रहित बल्क 
a वस्त्रॉको पहने देख उनके प्रति पड़ा शद्धा-भाव उत्पन्न हुआ । 
| बनले जन्तु आपसमें वैर-भाव छोड़ एक ही साथ खेल-कूद रहे 





वनकी ओर चली । वदद अपनी सलियोंसे वन. 


a 5 nasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ~ 
e. 
= oen- eeo. mm - कक ज्कक |. 
न 


satis iesi 


rs S९5 5 3 ~ 


(SA 
ACR. “५२६०0. Mumukshu hawan Varanasi ColectionD 





22 सावित्री सत्यवान | 
— 


थे, सिंह-किशोरके साथ सुग-शाचक चोकड़ी भर रहे थे, हरिणी 
सिंहनीके साथ दोड़ रद्दी थी, चीतेके पास बैठकर WQ sar 
कर रहे थे। मयूरकी ग्रीवामें विषधर लिपटा हुआ क्रीड़ा कर 
रहा था। बनेळे जन्तुओंके इस अपूर्व सम्मेलनको देख कर 
सावित्रीकी सखियां तपोचनकी महत्ता भी भांति समक रही 
थीं । उस दिन उनको चनकी पणकुटियां राजमहलखे विशेष 
आनन्द्दायक प्रतीत हुई, खावित्रीको विशेष रूपसे समकानेकी 
आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उसकी सलियोंकी इच्छा हुई कि 
खावित्रीके साथ कुछ दिन चनमें ही विहरती रहें। इसी विचारसे 
एकने कहा--“सखी सावित्री | सचमुच चन विशेष आनन्ददायक 
प्रतीत होता है। तपखियोंका पाचन तपोबन तो स्वगंसे भी 
अधिक सुखदायक प्रतीत होता है। यहांका pa देखते ही मनसे 
विकार, छल, Su gatang असहयोग कर जाती हे । मन 
पचित्र हो जाता है। हृदयमें शुद्ध सात्विक भावोंका संचार हो 
आता है । इन बनेळे पशु-पक्षियोंमें भी विचित्र परिवतेन हो गया 
Ë | संसार-व्यापिनी माया यहां किसी पर अपना अधिकार नहीं 
जमा सकती gÈ तो. यहांसे छोटनेकी इच्छा ही नहीं होती I” 

दूसरी सली हंसती हुई .बोली-“मे तो समझती थी कि 
सावित्री ही यहां आकर तपस्या करेगी, अब तुम भी उसका साथ 
देनेके लिये तैयार दो १” 

१ ळी सखी-_“हां, बहिन ! में भी राजकुमारीके साथ ही 


` यहाँ रहना चाहती हँ । जवतक इनकी तपस्या पूरी नहीं होगी _ 
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Dr 
तबतक में भी इन्हींके साथ रहकर सेवा करती g गी ।” 
सावित्री. मुस्कुराती हुई बोली--“कैसी तपस्या !” 
१ ली सखी--“सावित्री-तपस्या, वर-प्राप्तिकी तपस्या, हृदय- 


| मम्द्रिके देवताके लिये तपस्या, अपने आराध्यदेवके लिये: तपस्या 


ओर कैसी तपस्या P” 

सावित्री -- “इसी उद्दे शसे यहां आयी हो १” 

१ ली सली--“जव महाराज राजकुमारीके अनुरूप वर अन्वे- 
षण करनेमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके, तब कया किया जाय ? 
मेरी भी तो सखो हैं! मैं अपना mia पालन करनेसे क्यों वंचित 
g? में आज़ हो से तपाश्नममें साचित्रोकी पति प्राप्तिके-लिये 
तपस्या आरस्भ करूगी जब इतने तपस्वियोंकी इच्छा भगवान 
पूरी करते है, तब क्या में हो एक ऐसी रटुंगी, जिसकी तपस्याका 
फल नहीं मिलेगा ?” | | | 

सावित्रो--'मुकपर तुम्हारी इतनी दया है? पहले अपने 
लिये कुछ कर लो, तब मेरी ओर देखना। अब तो तुम भी कुमारी 
रहने योग्य नहीं हो |” | 
__ सली--“मैं कुमारी रहने योग्य होऊ या न होऊ, पर क्‍या 

तुम अभी तक विवाह करने योग्य नहीं हुई हो १” 
, सावित्री-“आगे बढो, चलो, बनकी विलक्षणता देखो । 
अहा ! केसा आनन्द्‌-वद्ध क दृश्य हे | देखो Nai 
बहनेवाली सरिताकी ओरसे सुग-शावकोका sa is 
चला आता है। बह देखो, झुरसुटसे लिंहनो अपने बर्चॉके साथ 
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DAH 
निकलकर आश्रमकी ओर चली आ रही है। वन-विहङ्गांका 
कल-रव कैसा सुद्दावना माळूम पड़ता हे” |. 
आगे बढ़कर ळता-कुञ्जमें वेठ कुछ देरतक बनके gala 
देख, सावित्री अपनी सखियोके साथ पुनः आगे वढ़ी । कुछ ही 
आगे गयी थी कि सहसा उसको दृष्टि अड़ गयी । उसने देखा 
कि उससे थोड़ोही दूरपर एक अत्यन्त रूपवान्‌, कमनीय-कान्ति 
युवक खड़ा है | उस युवकके शरीरी गठन अत्यन्त सुडौल थी | 
उसके शरीरकी प्रभा भी कुछ विलक्षण थी। कामदेवके दपेको 
चूर करने वाले युवकके aa खावित्री मोहित हो गयी । 
अनेक चेष्टा करनेपर भी वह अपने मनको सम्हाळ नहीं सको। 
बरबस युवकके प्रति उसके हृदयमें प्रेमका प्रादुमाव हुआ । वह. 


` अपनी सखियोंकी आंखे' बचाकर निनिमेष नयनोंसे उसकी ओर 


देख रही थी। यों तो वह दो-चार पण आगे भी बढ़ी, किन्तु 
फिर भी उसके पाँव मानों पृथ्वीमें गड़े जाते थे। चह चुपचाप 
उस ओर देखती हो खड़ी रही । सहखा युवककी दृष्टि भो उस 
पर पड़ी । आँखें चार द्वोते ही वे एक दुसरेके रूपपर मोहित होकर 
जान-शूत्यसे खड़े होकर टकटकी लगाये रहे | 

राजकुमारीकी यह अवस्था देख पहले तो उसकी afaai घब- 
दायीं, किन्तु ज्योंही उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी, त्याही वे भी 
चुपचाप सुस्कुराती हुई उस द्ृश्यकी ओर टकरको लगाये रहीं । 
जब कुछ समय तक राजकुमारी उसी अवस्थामें खड़ी रही, तब 
इसकी qfaia पकने कहा--“बहिन ! इस प्रकार TA 
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मत होभो। भगवानको तुमपर द्या आयी, इसीलिये उन्होंने 


तुम्हारे योग्य वर दू ढ़ कर आगे खड़ा कर [दिया है, चनमें आना ` 


साथेक हुआ।” 
ada इन बातोंसे सावित्री होशमें आ गयी। चटपट 
त्योरी बदळकर बोळी--“तुस्हें कुछ भ्रम तो नहीं हो गया हे?” 
सखो--“सुकको तो भ्रम नहीं हुआ है किन्तु तुम यहाँ आकर 
शिकार हो गयीं |” 


सावित्री-“लुम व्यथे ही मुझसे हँसी कर रही हो। चलो, 


आगे बढो Ir 
सखी--“में बहुत पहलेसे ही आगे वहनेको तैयार हूं; किन्तु 


तुम उस युवकके सोदयं पर ऐसी विक गयीं कि पैर ही आगे 


नहीं बढ़ाती I” | 

सावित्रो समझ गयी कि इनसे कुछ छिपा नहीं रहा | वह 
इछ देर चुप रहकरं बोळी--“सच कहती हो, सखी ! इस युचकने 
मेरे मनको चुरा लिया। इसके रुपने सुझपर जादू डाळ दिया । 
अनेक चेष्टा करके भी मैं अपनेको सम्हाळ नहीं सकी । यथार्थमें 
इसका जसा रूपवान युवक आज तक मेरे देखनेमें नहीं आया 
था। जो कुछ हो, किन्तु मेरी इस अवस्थापर मुझको दुःख होता 
È I अपने इस नीच स्वभावपर उणा होतो है। पर-पुरुषके रूप- 
पर मोहित tara स्त्री sarat ama जाती Ë पर- 


मात्माने मेरी जेसी पापीयसीको . व्यर्थ ही जन्म दिया। 2 - 


Nan ये डुवांसनाये' करों उत्पन्न हुई? आजके पहले मैने 
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२७. me सत्यवान । 


५990७०  . 
स्वप्तमें भी किसी युवककी ओर आँख नहीं उठायी थो । आज 
अचानक मुभमें ऐसा परिवतेन क्यों हो गया? सखियो ! . तुम 
सब रथपर सवार हो नगरको वापस जांओ। में इसी तपोवनमें 
अपने पापका प्रायश्चित्त करू गी । में इस अधम शरीरसे घर 
ळोटना नहीं चाहती ।” 

सावित्रोकी इन वातांको सुनकर उसकी सलियामेंसे एक 
वोली--“राजकुमारी ! तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही, हो ?. 
तुमने कोनसा बुरा कार्य किया है ? अभीतक तुम्हारा विवाह नहीं 
हुआ है। ऐसी अवस्थामें किली योग्य युवकके प्रति तुम्दारे 
हदये प्रेम-माच अडुरित दोना बुरा नहीं कहा जा सकता । हो 
सकता है कि इश्वरने हो इस युवकको इसी उद्द शसे तुम्हारे आगे 
सहसा लाकर खड़ा कर दिया हे !” 

सावित्री--“जो कुछ हो, जय मेरे हृदयमें इस दिव्य सूतिके 
प्रति प्रेम-भाव हुआ ओर यह सूति मेरे मनमें सहसा आ 
वेठी--तब तो मैंने इन्हींको पति-भावसे स्वीकार कर 'लिया। 
अब ये मुझे स्वीकार करे' या नहीं, किन्तु में तो जीवन-भर इनके 
ही नामकी माळा जपती रहू'गी ।” 

सखी --“अच्छा, चलकर इनका परिचय तो पूछो। सच- 
सुच इनका रूप तुम्हारे ही अनुकूल Ë | अच्छी जोड़ी मिलेगी । 
इश्वर तुमपर agge प्रतीत होते हे' । उनके शरीरको गठन दी 
कह रही है कि इन्होंने भी किसी प्रसिद्ध राजकुलमें ही जन्म 
लया है। इनके शरीरकी कान्ति भी केसी अनुपम हे!” 
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सावित्री-“चाहे ओ कुछ हो, पर में तो इनको मन-दो-मन 
यर चुकी । अब ऐली युक्ति करनो चाहिये, जिसमें मुरू इनके 
चरणोंकी सेवाका अवसर मिले ।” | 

आपसमें इस प्रकार बात करती हुई सब खलियां आगे बढ़ीं। 
कुछ दूर आगे जानेपर उनमेंसे एकने किसी सुनि-कन्यासे उस 
युवकका परिचय पूछा | उत्तरमें सुनि-कन्याने कहा--“वे किसी 
देशके राजकुमार है। शत्रुओंने उनके पिताका राज्य जीत लिया 
है। इसीलिये वे कुछ दिनॉंसे अपने माता-पिताके साथ इसी 
सपोचनमें आ बसे Ë I” 

युवकका परिचय पाकर सावित्रीका मन-मोर नाच उठा | 
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न दिनों महाराज "द्य मतूसेन भारतके प्रसिद्ध 
Tai गिने जाते थे चे राजनीति, घर्म- 
नीति और समाज-नीतिका पालन करते हुए 
प्रजा-पाळनमें सदेच तत्पर रहते थे। प्रजाकी 
भी उनपर चेसी ही भक्ति थी। दृद्धावश्थामें 

उनको पक पुत्र रल्न-प्राप्त हुआ । पुत्र लाम करनेके थोड़े ही दिन 

वाद्‌ चक्षु-रोगसे आक्रान्त दोनेके कारण वे राज-कार्यका उचित 
रीतिसे निर्वाह नहीं कर सके । आँले'किसी तरद अच्छी नहीं 
हुई । विषम-वेदना पइंचानेके बाद दोनों नेत्र बेठे गये । अनेक 
चक्ष-चिकित्सकोंने उपचार किया; किन्तु कुछ लाम नहीं हुआ | 
नेत्र-हीन हो जानेसे महाराजको राज-फाये सम्हाळनेमें बहुत कष्ट 
होने लगा । राजकुमार बिलकुल लड़का दी था। उसके अति 
रिक्त ओर कोई ऐसा नहीं था जो उनको राजकायमें सहायता 
पहुंचाता। फल यह हुआ कि उनकी राजगद्दीखे उतारनेताछे 
कई शत्रु तैयार हो गये। उन सबने आपसमें सम्मत कर सदसा 
उनपर चढाई कर दी | घोर युद्ध हुआ; किन्तु महाराज य मत्सेन 


' की ही हार हुई। sma उनको सिंहासनसे उत्तार कर उनके 


राज्यको अपने अधिकारमें कर लिया । nyata सताये जानेके 
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भयसे महाराज Q मत्सेन अपने बाळक पुत्र कुमार सत्यवान और 
अपनी धर्मपल्लीके साथ निविड़ काननमें जाकर तपस्या करने 

ळगे । तपोवनमें तपस्ियोंकी:कुटियोंके निकट उन्होंने भी अपनी 

कुटी बनवायी | महाराजकी आँखे' नेत्र-रोगसे पहले ही बैठ गयी 
थीं। इसलिये वे इधर-उधर जा-आ नहीं सकते थे | चुपचाप 
कुटीके भीतर बैठे भगवत्‌-भजनमें ळगे रहते थे । 

O कुमार सत्यवानकी उमर बहुत कम थी और राज- 
कुमार होनेके कारण उन्हें कमी खप्तमें भी कष्टोंका aga नहीं 
| इना था। वनवास्री मुनियोंके आश्रममें आनेसे बेचारेपर सहसा 

विपत्तिके पहाड़ टूट पड़े। पजखने कभी भूलकर भी दो-चार 

सेरकी गठरी.नहीं उठायी, समयके फेरसे उसे Tea लक- 
ड्या चुन छानेका अवसर आ गया । सूखे वृक्षोसे saka 
काट सिरपर ठाकर वे आश्रममें ले आते थे। समके के 
. पड़कर आदमीको कपा नहीं करना पड़ता ? जो कुछ दो, किन्तु 
इमार सत्यवानने इन दुःलर-कष्टोका सहर्ष स्वागत E ! 


सेवा करने लगे | 


आर ळी थी, वह्दी Ee मकारको भोजन-सामग्रो 
3 आज़ _ 
जिस राजदम्पतिके लिये कढ सूळ भक्षण करते है" | 


बिछावन बिछे रहते थे, आज “मुल्य पलङ्गोपर कोमळ गुलगुले 


sas कंकरीली भूमिपर सोते .. 
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है। समय सब कुछ कराता है। जव जैसा समयं उपस्थित 
दोता है तव तेसे ही कार्य करने पड़ते हैं। धीरे धीरे कई वर्ष 
बीत गये | सत्यवान किशोरावस्थाकी खीमापर पहुंच गये। कई 
वर्ष वनमें रहने पर भो]उनके खोन्दर्यमें किसी प्रकारकी न्यूनता 


नहीं होने पायी । बल्कि शारोरिक परिश्रम करनेसे उनका शरीर ". 


ओर भो खुडोल हो गया, पेशियां दृढ़ हो गई', ga? पर ब्रह्मचर्य 
का ओज उभर आया। एक AKA पहलेकी कांतिमें नूतन प्राण 
आ गया। माता-पिता पुञके कष्टसे दुली रहा करते थे, किन्तु 
सत्यवान माता-पिताकी सेवा करते हुए.भी खुली रहा करते थे | 


तापल-कुमारोके साथ सत्यवानका सुद्दद-माव हो गया दा. ` 


सवके सब कुमारके सत्खभावपर मुग्ध हो गये थे। उस दिन 
राजकुमारी सावित्री इन्हीं कुमार सत्यवानक्ो देखकर मोहित 
होगयो थो। सुनि-कन्याओंसे जब कुमार सत्यवानका पूरा 
परिचय प्राप्त हुआ, तव उसके हृद्यकी चिन्ता दूर हुई। उसने 
अपने हृदयमें संकल्प कर लिया कि कुमार सत्यवानके अतिरिक्त 
ओर दूसरे किसी युवकसे विवाह नहीं करू गी | सत्यवानकी कछ- 
कथाओसे भी उसका चित्त विचलित नहीं हुआ । उसकी सखी 
कुमारको इस अवस्यामें देखकर बड़ी चिन्तित हुई। उसने कई 
वार यह कहकर समझाया कि तुम इस AA कुमारपर इस 


प्रकार क्‍यों मोहित हो गयी ? यह तुम्हारे योग्य नहीं है । महाराज . 
तुम्हारे इस सम्वन्धको कभी स्वोकार नहीं करेंगे। संभवतः _ 


A महारानी हम सभोपर बड़ी अप्रसन्न होंगी। इस बार हमारा 
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चनमें आना अच्छा नहीं हुआ। तुम एक बार पुन. इसपर 
विचार करो तो तुम्हें अपनी भूल माळूम हो जायगी। किसी | 
कार्यमें जददीबाजी करनी ठोक नहीं होती है । तिसपर भी विवाह . 
जैसे मामळो में तो यदद और भी अनिष्टकारक दे । 
adat इन बातोंको खुर कर सावित्रीने कदा, सखी ! 
तुम इस प्रकार चिन्ताग्ररत wq हो गयीं १ तुम जेसा समभ x 
रहो हो, मैने वैसी भूल नहीं की है। धन-सम्पत्तिको में am | 
नहीं समझती, इसलिये तुमको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
माता-पिता भो अप्रसन्न नहीं होंगे । इसमें अप्रसन्न होनेकी कोई | 
बात नहीं है। हां, सुने भी पहले अपने स्वभाव पर दुःख हुआ S 
था। Š भी सोच < थी कि मेरे मनमें ऐसा विचार क्‍यों x h 
उत्पन्न हुआ ? किन्तु जब उनका वंश-परिचय मिला, तब चिन्ता 
जाती रही | विवाह करना ही है। पिताजी वरका अन्वेषण कर | 
ही रहे ये x 
सलश्ली--“पिताजी जेसी वरका अन्वेषण कर रहे. थे, वह | 
तुमको भळी-भांति मालम है । | 
सावित्री--“इसीलिये तो A उनके कायमें सहायता | 
पहुंचायी ।” | 
सखी--“तुम अपना विचार अब भी परिचतेन करलो। | 
राजकुमारों होकर वनवालीके साथ व्यांह करना टीक नहीं ।? | 
सावित्री--“बहन | तुम्हारी बातपर सुभे बड़ा दुःख होता है। | 
न मालूम तुम बयां ऐसो बातें अपने मुं इ पर छाती हो t क्या दुम 
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.  आयळळनाओके कस व्यको नहीं जानती ? विश्वास रखो, आर्य'- 
ललनाए' जिसे अपने हृदय-मन्दिरिमें पवित्र आसनपर पतिदेवता 
समभ आसीन कर देती हैं, पीछे कितनी. ही विप्नबाधाएं 
क्यों न उपस्थित हों, वे उसके. सिया किसी दूसरे युवककी 
ओर स्वप्नमें भी आँख उठाकर नहीं देखतीं । 
सावित्रीकी इस gear देख उसकी सखियां sq हो गयीं | 
चे सब संध्या होते-दोते नगरको लोट आयीं | 
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क दिन अवसर पाकर महारानीने महाराज अश्व- | 
N पतिसे कहा--“नाथ ! अब आप कितने समय तक | 
Cua |] जाचित्रीको कु वारी रखे गे! खमाजमें हमारी बड़ी | 
N ER निन्दा हो रही है यों तो आपके भयसे आपके आगे | 
| कोई कुछ नहीं कहता ; किन्तु परोक्षमें सभी कहते ' 
है, कि महाराज अपनी सयानी लड़कीका भी विवाह | 
नहीं करते 2 : प्र 
अश्वपति--''बात तो कई अंशोंमें सत्य हैं; किन्तु वया किया | 
जाय ? सावित्रीके योग्य रूप-गुण-सस्पन्न राजकुमार नहीं मिळता | 
में चुप नहीं tg | बहुत अन्वेषण कराया; किन्तु कहीं | 
इच्छानुकूल पात्र नहीं मिला | अभीतक उसका aaa नहीं हुआ, | 
इससे में भी बड़ा दुःखी हृ | यदि तुम्हांरी सम्मति हो, तो 
सावित्रीका स्वय'वर कर दू । सब राजे-महाराजोंको निमंत्रण 
भेज दूँ। कुमारी जिसे उचित समझेगी, वर लेगी” : | 
महारानी--“यों तो यह नियम बहुत टीक है; किन्तु कभी कभी 
` छोग इसमें घोखा खाजाते हैं। मुझे आज उसकी एक सखीसे | 
, मालूम हुआ है, कि उस दिन चनमें उसने किसी राज्यच्युत बन- / 
वासी राजङुमारको मन-ही-मन चरण कर लिया है। यदि यह 
चात सत्य हो, तो बड़ी जज्ञा ओर शोककरी बात होगी । किसी | À 
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. मद्दाराजकी एकमात्र कन्याका विचाह किसी चनवासीके साथ 
होनेपर कितनी निन्दा होगी ? लोग इसको अच्छा नहीं समरे गे; 
क्योंकि विवाह. चैर, ओर प्रीति, ये खब काम वरायर अवस्थाचाळॉमें 
ही अच्छा. होते ë I” 

धर्मपल्ञीके इस प्रस्ताबपर सुर्कराते इप महाराज अश्वपतिने 
कहा--“यह तुम्हारी भूल है। राज्यच्युत वनवासी राजकुमार 


यदि रूप-ुण-सम्पन्ञ हो, तो उसके हाथ कन्याको सॉपनेमें gA 


किसी प्रकारका संकोच नहीं करना चाहिये। शुणके आगे 
सम्पत्तिका कुछ भी सूल्य नहीं है। मेरी कन्या कुछ ऐसी'भोली 
नहीं है, कि उसने इन सब वातोंका विचार नहीं किया होगा P 

महारानी --“उलके घर जाकर सावित्री कोनखा सुख भोग 
: करेगी ? जिसको न रहनेका घर है ओर न जाने-पहननेके लिये 
अन्न-चस्रका ठिकाना । जो पर्ण-कुटीमें रहकर फल-सूळ भोजन 
कर अपना जीचन-निर्वाह करता है, उसके घर जाकर सावित्री 


जीवन भर दुःख ही झेलतो रहेगी | ऐसा सम्बन्ध Š कदापि नहीं _ 


होने दूँगी ।” Ken 
अश्वर्पात--“मैं द्चाच नहीं डालता क्रि यही' सम्बन्ध हो; 
किन्तु मेरा विचार है,कि यदि शुणवान्‌ पात्र हो,तो सम्बन्ध करना 
उतना अनुचित नहीं होगा, जितना तुम समक रही हो I? 
महारानी--“अनुचित केसे नहीं होगा १ जिस दिन सावित्री 
उस वनवासीकी sati पहुंचेगी, उसी दिनसे उसे अपार कष्ट 
\ होने छगेंगे। लाड-प्यारकी पळी कन्या चनमें केसे रहेगी १” 
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— ०” | 
अश्वपति--“यदि उसे युणवान्‌ स्वामी मिलेगा,तो वह पर्ण- | 
कुरी ही उसके लिये स्वर्ग सी सुखदायिनी हो जायगी ओर शुण- | 
. हीन पात्र पानेपर राजभवन भो नरक-यातना ही देगा ।” | 
मद्दारानी--“सब शुणोंमें प्रधान गुण तो धन है। घन-हीनोंको | 
कब कहां सुख मिलता है? उन्हें रात-दिन उदर-पूतिकी ही | 
चिन्ता लगी रहती Š i” | 
_ अश्वपति--“घनकी गणना गुणोंमें नहीं Š | आचार-विचार : 
निर्मे होना ही सर्वोत्तम गुण है। धन एक ऐसी चीज़ है, | 
जो मनुष्योंको राहसे भरकाना चाहती Š | धन-मद्से माते | 
मनुष्य धमं-नीतिका पालन करनेमें सर्वथा असमर्थ होते हैं। /* 
फिर यदि तुमको धनका अभाव ही खटक रहा है, तो इसकी | 
' चिन्ता भी व्यथं है। तुम्हें धनकी कया कमी है? दूसरी | 
. सन्तान मी तो नहीं है! सावित्रीको मनमाना धन देकर खुली | 
कर देना ; बस, उसे कष्ट नहीं होने पावेगा। यों तो सावित्री | 
स्वयं सुलक्षणा हे,वनमें रहनेपर भी उसे दुख नहीं होगा, ईशवरकी / . 
छृपासे उसे वहां भी सुख ही मिलेगा |” 
मदारानी-"जो कुछ हो; किन्तु छड़कीको जानबरूकर 
awa दाथ कं सोंपना चाहिये | मैं उसको अपने घनसे धनी | 
सकू गी। यदि इंश्वर-कपासे कोई दूसरी सन्तान हुई, 
तो आप भी उसके लिये कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे अच्छा | 


यही होगा, कि हम किसी योग्य राजकुमा 
| विवाह करे'।” ते. हो. उसका # 
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अश्वपति--“मुझे इस चिषयमें कुछ भो mga नहीं है । 
यदि तुम्हारा विचार नहीं है. तो पहळे तुम sa एकान्तमें ले 
जाकर समकाओ। यदि वह तुम्हारा कहना मान ले, तो शीघ्र 


: ही दुखरा प्रबन्ध कर लिया जायगा। अब चिवाहमें fasa 


करना A अच्छा नहीं समकता I” | 

पतिकी इतनी चाते' ga महारानीने सावित्रीको सम- 
भानेका विचार किया। - उन्होंने सहारांजके बाहर जाते हो 
सावित्रीको अपने कमरेमें बुळा भेजा । माताकी आज्ञा पाकर 
साचित्री शीघ्र उनके आगे उपस्थित g विनय-पूर्वक उनके चरणोमें 
सिर भुका बोली-“माता ! कहो, दया आज्ञा है ?” 

महारानीने सावित्रीको गोदमें लेकर प्रेम पूर्वक पूछा,- 
“बेटी ! मेंने तुम्हारी सखीसे gn हे, कि इस बार तपोवनमें 
तुमने किसी राज्य-च्युत वनवासी युवराजको अपना पति मान 
लिया है। यदि यह सत्य है, तो तुमको ऐसा करना कदापि 


. उचित नहीं था । ऐसी अवस्थामें पिता-मातांकी सम्मति लेना 


A 


अनुचित नहीं होता ।” माताकी बातोंके उत्तरमें कुछ देर चुप 
रहनेके बाद सावित्रीने सिर ऋकुकाकर कहा,-“जो कुछ हो ! तुमने 
जो बात सुनो हे, वह बिल्कुल सत्य Ë ।” 

म हारानी--''तुमने बिना विचारे ऐसा कार्य क्यों किया? Sg- 
कपनवश हानिकारक कार्य कर बेठी, अब उसको भूल जाओ । 
फिर ऐसा कार्य नहीं करना । तुमको अपने पिताकी बंश-मयादा-. 
की ओर भी ध्यान देना चाहिये, उसकी पण-कुटीमें जाकर दुःख- - 
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मय जीवन व्यतीत कंरनेमें तुमने sat भला सोचा था ? जिसको 
रहनेका स्थान नहीं, भोजनका सामान नहीं, पहननेके वस्त्र नहीं, 
उसके घर तुम कौन सा खुल पाओगी ? तुम भोली बच्ची हो, 
ऐसा मत करो)” | 

सावित्री धीरेधीरे बोली,--“माता! अब बीती बातोंकी 
चिन्तासे कोई लाम नहीं। मैं क्या करू! इश्वरको यही 
` स्वीकार था। उनकी इच्छाके विरूद्ध कुछ नदीं दो सकता । 


> ळक. d 0 0m .... 


- anean 


— ४०:८८०- 


उन्होंने मेरे लिये पर्ण-कुटी ही ठहरायी थी, इसीलिये अनायास मैं. | 


उस ओर चलो गयी। ईश्वरले अब यही प्राथना करो, कि उसी 
पण-कुरीमें सुख-भोगका सुअवसर दे' । योंतो मनुष्य अपनी 


मर्जोसे अपने लिये उत्तम प्रबंध सोचता है; किंतु उसके सोचनेसे | 


कुछ होता नहीं । होता है वही जो लीलामय परमात्मा चाहते हैं।” 
महारानी-“जानव्ककर कोई खाईमें गिरने चळे और ईश्वर 


PT - n 7 SB t 
s*a 


' को दोषी ठेहरावे तो इसको कोन स्वीकार करेगा ? मे तुम्हारी | 


माता हूं, मेरी आज्ञाका पालन करना तुम्हारा कत्तव्य है” | 

` सावित्री-“में तुम्हारी आज्ञा सिर आंखोंपर रख पालन 
करनेको तेयार हूं,ओर जीवन भर ऐसी ही आशा करती हुं, किन्तु 
तुमको समझवूझ कर आज्ञा देनी चाहिये । ऐसी चेष्टा करो, 
जिससे में धार्मिक संकटमें न पड़ जाऊ' ; क्योंकि मनुष्यके लिये 
धमसे बढ़कर दूसरी 'चस्तु उत्तम नहीं । तुम मुझे कत्त व्य पथसे 
विचलित करनेकी चेष्टा मत करो । जो कुछ होना था हो गया, 


` और जो कुछ दोनेको है,वह भी होकर ही रहेगा । विधि-विधानमें ` 
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DA 





कोई बाधा नहीं डाल सकता । मेंने भला या वुरा जो कुछ किया, 


उसको हरि-इच्छा समझो । अब बह वदळ नहीं सकता । में थोड़ी 
देरके लिये तुम्हारो. इस बातको स्वीकार. करती हूं, कि उस 


पर्ण-कुटीमें मुझे बड़ा कष्ट होगा। उसकी चिन्ता हो व्यथे है। . 


जीवन सुख-दुःख -मय हुआ ही करता है। सवदा किसीकी एक 
अवस्था नहीं रहती ।' समयानुसार सुख-दुःखका पदो जीवन 
अमिनयमें उठता ओर गिरता ही रहता है। तुमको जिसका भय हे 
वह भी नहीं होने पावेगा।” | 


सावित्रोकी माता पुत्रीका हाथ पकड़ वोली--“बेटी ! बि- . 
श्वास रखो, हठका परिणाम अच्छा नहीं होता । तुम इठको छोड़ ` 


कर मेरा कहना मानो । aga शीघ्र महाराज तुम्हारे खयंवरका 
प्रबन्ध करेंगे । Angan खीकार करनेकी ही देर है ।” . 
खावित्नी--“अब मुझे क्या कहती हो! जव मैंने किसीपर 
अपनेको न्यौछावर कर दिया तव फिर मुझको षया अधिकार हे 
कि अब दूसरेको पति समम ? आये-छलनाओंका इन सब 
बातोंपर विशेष ध्यान रहना चाहिये। वचन-भंग करनेसे बढ़कर 


` कोई दूसरा कठिन पाप नहीं है । अब में उसको वापस नहीं ले 


चाहे सुके कितना हो कष्ट क्यों नहीं हो। आज दी . 


मौतका सुख देखनेका अवसर भले ही मिल जाय; किन्तु में- अपना 
विचार परिवर्तन करनेको राजी नहीं É | तुमको भी इस प्रकारको 
बातोंके लिये हठ नहीं करना चाहिये U 


मंहारानी--“बैटी | तुम नासमफकी सी बाते क्यों करती हो? | 
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क्यों इस प्रकारका दुराग्रह करनेको तैयार होती हो ? जरा मेरी 

` ओर देखो, मेरे झहनेपर विचार.करो। मैं आज ही तुम्हारे लिये 

खव प्रकारसे योग्य चरका अनुसन्धान कर दूंगी” | 

o साचित्री-“माता! अब इल विषयकी चर्चा न करो, 
तभी अच्छा है। में इस विषयमें कुछ सुनना ही नहीं चाहती, 

जो कुछ परमात्माको स्वीकार थां; हो गया.। अब आगेके लिये 


खिफ इतना ही कहना है, कि नोति-रीतिके अनुलार जो . 


कार्य होना चाहिये, वही करो; में अपने विचारको किसी प्रकार 
परिवर्तित नहीं करूं गी I” a) 

पुत्रीके इस सडुर्पपर सावित्रोकी माता घवरायीं। उनको इस 
वातसे बड़ा दुःख हुआ कि चार दिनकी वालिका जिसे किल्ली 
दूसरे प्रकारसे नहीं पाला था; आज खुशी खुशी मेरी आज्ञा. टाळ 


रही है। पुत्रीके हठसे बह और कुछ नहीं बोलीं | चुपचाप वहांखे ' 


हटकर बाहर चली गयीं | 
पुत्रीक वचनसे महारानी बहुत दुःखी इईः। उन्होंने और 


किसी प्रकार सावित्रोको aga आशा छोड़ दो । . | 


उनफो विश्वास हो गया, कि ईश्वर ऐसा ही करना चाहते है । 


इसीलिये सावित्री इस प्रकारका संकल्प करती है, उधर उसके : 


पिताकी भी यही इच्छा है। ऐसी अवस्याने मै अकेली क्या कर 
सकती E ? इन सब वातोंकी चिन्तासे महारानीको बड़ा दःख 
_ हो रहा था। अवसर पाकर उन्हॉने महाराजसे भी सब ss त 

स्पष्ट कह पॉ: महाराज अशवपतिको सत्यवानका Suaka 
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प्रातं हो गया था। इसलिये वे इस सम्बन्धको उतना बुरा नहीं 
समभते थे.। उनका विचार था कि gamau मनुष्योंको अधिक 
_ ग्रैसन्न ओर दुःख्ाचस्यानमें अधीर कदापि नहीं होना चाहिये । | 
उस द्नसे इच्छा न रहनेपर भी महाराज उस सम्बन्धके 
करनेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं समझते थे ।  अघन्तिपत 
महाराज य॒ मत्सेनका शुभ नाम उनसे छिपा नहीं था | सूयचंशीय 
राजाओंमें महाराज य सत्सेन प्रधान थे । उस dad अपनी पुत्रीका 
विवाह करना चे अपने लिये अद्दोभाग्य समझते थे । इसी विचार 
से राज्यच्युत राजकुमार सत्यवानको वे. अपनी एकमात्र कन्या 
. खॉपनेको तैयार हो रहे थे। महारानीको यह प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं था | इसलिये वह इसमें तरह-तरहको विघ्चबाधाणं डालनेकी . 
चेष्टामें ळगो थीं, किन्तु सांविज्नीके आगे उनकी एक नहीं चली | 
. सावित्री अपने संकल्पपर. दृढ़ रही। किसी 'प्रकारका लोभ 
दिळानेपर भी उसका मन उस ओरसे विचलित नहीं “हुआ । 
इस प्रकार कुछ काल ओर बीत गया ; किन्तु मंद्ारानीने उसके 
विवाहकी चर्चा नहीं:चळायी, सादिचो. माताके इस व्यचहारसे भी 
कुछ विचलित नहीं हुई, शुद्धहदयसे KA करती हुई 
सत्यवानके नामकी माला जपती रही,उसकी सल्लियोंने भी उसको .. 
अनेक प्रकारसे लोभ दिखाया ; किन्तु वह, अपने घर्म-मागपर 
अटल रही । कुछ समय ' व्यतीत हो. जानेपर: पक दिन महाराज 
अश्चपतिने अपनी महारानीको समझाकर कहा,-- तुस. अपनी 
चिन्ता भूल जाओ । ईश्वर जो कुछ करते हैं। अच्छा ही करते 
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सावित्री सत्यवान | * कल दर ४२ 
` हे! “तुम्हारी कन्याने जिस वरको वरा है, वह कुलीन QL 
' 'खब प्रकारसे मुझसे अच्छा है। मैं उसके साथ सम्बन्ध करनेमें 

गौरव समभता हूं। समयके फेरसे उसके राज्यपर Ia 

अधिकार हो गया है, पर वह फिर आसानीसे प्राप्त हो जायगा। 
स्वामीकी वातोंपर महारानी बोली,--“यदि ऐसा ही है तो शीघ्र 


इसका विवाह कर दीजिये ” . 
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नारदजी का आगमन 


खरे दिन महाराज अश्वपति अपने मंत्रियोंके साथ 


e J थे। उसी समय द्वारपालने खूचना दी,--“महर्षिनारद्‌ 
9 सभामें आना चाहते हैं।” - द्वारपालके सुलसे महर्षि 
ON नारदके आनेका समाचार सुनकर महाराज अत्यन्त 
| 3 ' हर्षित हो बोले,--“आदर पूर्वक ले आओ |” “ज्ञो | 
आज्ञा” कह फर द्वारपाल बाहर निकला ओर कुछ ही क्षण वाद 
महर्षिके साथ समामें लोट आया। नारदजीको आते देख महाराज 
अश्वपति अपने आसनसे उठ खड़े हुए और श्रद्धा पूर्वक उनको 
प्रणाम कर स्वर्णाळळत सिंहासनपर आरुढ कराया और अघेसे 
'उनकी पूजा की । तदनन्तर हाथ जोड़ आगे जड़े हो बोले, 
A आज अपना सौभाग्य समझता हूँ, इतने दिनोंपर आपने इस 
नगरीको पवित्र करनेकी छपा की ; यह भी मेरे लिये सोमाग्यकी 
बात Ë | यदि सेवकके योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिये ।” 
महाराजके इस बचनपर नारद भगवान बोले--“राजन ! तुम . 
बड़े भाग्यशाली हो । ईश्वरकी विशेष छपा . रहनेसे ही तुम यश ` 
और विभवके अधिकारी हुए हो। मेरा.ईघर उघर आना जाना 
स्वाभाविक है। किसी प्रकारकी इच्छा करके में तुम्हारे यहां नहीं 
आया हूँ । मैं तो रमतायोगी हूं, यहांसे चहां ओर वहांसे 
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साविल्ली सत्यवान | za 

i IR 
यहां आनाजाना मेरा देनिक कार्य 07 जिस समय भगवान 
नारद इस प्रकार बाते' कर रहे थे,उसी समय राजकुमारी सावित्री 
किसी कार्यवश बाहर आयी । ज्योंही उसकी दृष्टि नारदजीपर 
पड़ी त्योंही वह उनके आगे उपस्थित हो भक्तिभावसे उनके 
चरणोंमें सिर रुकाकर अलग खड़ी हो गयी, नारद्जीने सावित्रीके 
सोंद्यकी मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए पूछा,--“राजन ! यह 
aga रूपवती कल्या किसकी है ?”_ 

महाराज अश्वपतिने उत्तरमें निवेदन किया--“भगवन्‌ ! यही - 
,एकमात्र इस सेदकका चंश-चिन्द Š | इसके विषयमें भी आपसे 
कुछ निवेदन करना है।? 

. नारद--“लड़को बड़ी खुलक्षणा प्रतीत होती है | ऐसी शुण- 
चती कन्याएँ मातृ-कुछ ओर स्व॒छुर-कुछ दोनोंको उज्ज्वल करती 
हे । कहो तुमने अभीतक इसका विवाह किया है अथवा नहीं १ 
और यदि नहीं तो इसके लिये पात्रका अन्वेषण कराया या नहीं ।? - 

महाराजे अश्वपति--“मेंने तो अभीतक इसके लिये चर ठीक नहीं. 
किया है; किन्तु इसने रुवयं तपोचनमें जाकर राज्यच्युत वनवासी . 
महाराज यु मत्सेनके पुत्र सत्यवानको अपना चर मनोनीत किया 
है। यों तो में अवन्तिनरेशकी भल्ठीभाँति जानता हूं; लेकिन 
राजकुमार सत्यवानके गुणदोषोंके विषयमें सुरे कुछ भी ज्ञान 
नहीं है ।? | 
NE S Ipa 
| el चंश-मयोदाके सस्वन्थमें पूछ- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५ | सावित्री सत्यवान । 


2०9९७० 
ताऊ व्यथे हे,तुमसे उत्तम कुलमें जन्म लिया Ë që सब होते हुए 
भी उसमें एक वातकी न्यूनता उसके सारे ya किर- 
कर देती है। सावित्री सब प्रकार सत्यवानके योग्य थी, 
किन्तु उस त्रुटिको देखकर मै' यही कहंता हूं राजकुमारी अपने 
लिये कोई दूसरा चर चुन ले |” नारदजीकी बातोंसे अश्वपति 
सत्यवानकी उस कमीको जाननेके लिये उत्कण्ठित हो गये | इस 
लिये उन्होंने कई बार आग्रहकर पूछा--“देवर्ष | सत्यवानमें ऐसी 
कोनसी त्रुटि हैं। उसे बतानेकी पा करे' ।” 

नारद्जीकी इच्छा नहीं थी; किन्तु महाराजके आंग्रहको देख- 

कर कहने लगे । “सत्यवानकी उस त्रुरिको में आपसे कहना उचित 
नहीं समझता था; किन्तु आपके आग्रह और सावित्रीके गुणके 
कारण Ñ" आपके सामने ही साचित्रीसे कहता हूँ ।” | 

. इतना कहनेके बाद उन्होंने समासदोंको अलग हर जानेकी 
आक्षा दी। महाराज अश्वपति ओर सावित्रीके अतिरिक्त सभाके 
कमचारी बाहर चले गये। उनके जानेपर नारदजी सावित्रीको पुकार 
'कर बोळे--“वेटी | तुम अपने लिये कोई दूसरा चर चुन लो | 
.. सत्यवान तुम्हारे योग्य हो कर भी नहीं है, वह अद्पायु Š | 
एक वर्ष बाद उसकी Ig हो जायगी। . इसीलिये मे' ऐसा 
कहता इ ।” 
. नारदजीकी बात सुनकर सावित्री कुछदेर मोन रहनेके बाद सिर 
नीचां किये बोलो--“भगवन्‌, | में नहीं समकती कि मुरूसे ऐसी 
ata फ्मों कही जाती Š ? क्‍या आये-कन्यांभोंका यदी कत्तव्य है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सावित्री सत्यवान | , | ४९ 
— 


कि एक वार किसोको पति चुनकर फिर दूसरेको चर ले ? मेरे 
तुच्छ विचारसे यह उचित नहीं प्रतीत होता FAR भय 
कर धर्मको ठुकराना मनुष्य जीवनका कत्त व्य नहीं है। WQ 
` ` चिना विचारे ही उनको पति रुपमें चर लिया, पर अब 
_ किसी प्रकार अपने विचारको बदळ नहीं सक्कु गी, 
. क्षमा करे । आपने उनको आयु एक वर्ष बतायी है जो कुछ - 
हो, यद्‌ एक दिन भी उनकी आयु कों न हो; पर अब वही मेरे . 
आराध्यदेव हें; उन्हीके पाचन नामकी माला जपकर Š अपना 
जीवन शेष करूगी। यदि इश्वरने मेरे लिये वेधव्य यन्त्रणा ही 
ठीक कर दी है तो में विधि-विधानमें परिवत्तन केसे कर 
सकती हूं । पिता-माताने इस विषयमें gÈ बहुत कुछ 
सममाया है ओर आपके इस चचनसे वे सब अत्यन्त दुःखी 
होकर फिर बहुत कुछ कहेंगे। इसलिये मैं हाथ जोड़ प्रार्थना 
` करती हृ, कि इस विषयमें सुरे और कुछ कहनेका कष्ट न करे' | 
में अपने विचारको नहीं बदल सकू'गी और इसका भी मुझे कम 
दुःख नहीं है कि में माता पिताकी इस आज्ञाका पालन नहीं. कर 
सकी | साथ ही इनसे भी प्रार्थना हे कि ये लोग माया-मोहके 
वशीभूत होकर मुझे घर्म-मार्गसे विचलित करनेकी आज्ञा न करे' | 
 सुनिवर! आपके आगे मैं और क्या निवेदन करू ! इस wu. 
R “> भ गुर शरीरको पकड सावा: मोहमें फस कर्तव्य मार्गसे अलग 
E 38 दोना उचित नहीं हे। मनुष्य कमे-अकमंके वळ उठता ओर 
' *  गिरता है। धमं ही उसका सच्चा सहायक है » 





~ 
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इतना कह नारद्जीको प्रणाम कर वह अन्त:पुरको चली गयी | 
खावित्रीके मुखसे नारदजी इतनी बाते' सुनकर मन-ही-मन उसकी 
चुद्धिकी प्रशंसा करते हुए राजासे बोले--“राजन्‌ | आपकी पुत्री 
विशेष गुणवती प्रतीत होती है | इसकी ज्ञान भरी वाताॉसे मे 
निरुत्तर हो गया हूँ । अतएव अब आप इसको ओर कुछ न कहैं 
. क्योंकि खंभवतः यह. किसी प्रकार इस चिचारको नहीं बदलेगी | 
. मैं समझता हृ ईश्वर कुछ भला ही करेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा उनके 
हाथ है P इस प्रकार महाराज अश्वपतिको समझा कर नारदजी 
वीणा Kama हुए देवलोककी ओर चले गये और महाराज 
| चिन्तित-चित्त हो अपनी घमपत्लीके निकट गये। महारानी महा 
राजको चिन्तित देख उनकी चिन्ताका कारण पूछने ळगी। उत्तरमें | 
महाराजने कहा--“प्रिये ! क्‍या वताऊ इश्वरने मुझे एक सन्तान | । 
दे कर अत्यन्त दुःखी कर दिया | इससे तो भला वही होता कि में > | 
निस्संतान रहता । उसी अवस्यामें अधिक सुल होता। इस ' 
` अचस्थामें तो ऋंफटोंकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। सुखके सब 
साधन रहनेपर सी यह यातना !” 
इसके अनन्तर उन्होने नारद्जीके आनेका समाचार तथा उनके 
सुखसे सत्यचानकी सारी बाते कह झुनायीं। साथ ही अपनी 
पुत्री सावित्रीका संकदए भी कह सुनाया । . खामीफे सुखसे सब ' 
बाते" सुनकर महारानी कुछ देरके लिये किंविचिन्त्य घिम्ूढ़ हो ० 
गयीं। तदनन्तर aa आवेशमें आ वोली-“जिशना शीघ्र 
` हो सकें इसको उस वनवासीके हाथ सोप दीजिये और किसी 
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प्रकारकी सहायता न कीजिये । देखूँ कैसे नीति ज्ञान बघारती है। | 
कई दिनोंसे कह कर थक यी हूं; किन्तु कुछ खुनती ही नहीं। | 
मै' लम लगी कि रने सुको सन्तान दी दी नहीं । जितना | 
शीघ्र हो सके इसे निकाल बाहर कीजिये। में अब उसे देखना | 
नहीं चाहती । पत्नीके क्रोधको संभाळनेके विचारसे महाराजने ' 
उनका पाणि-पछुव पकड़कर कहा--“तुम इस प्रकार आपेखे बाहर | 
मत होओ, क्रोध करनेसे काय नहीं होता । सावित्री किसी प्रकार 
नहीं मानेगी। इसलिये उसके साथ इसका विवाह देना ही | 
उचित है। ईश्वर यही करना चाहते थे |” | 
aa इस वचनपर महारानी शान्त हो गयीं | 

x 
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सरे दिन महाराज अश्वपतिने अपनी कन्या | 
सावित्रीके विवाह करनेका विचार स्थिर कर 
तपोचनमें महाराज थ मत्सेनके पाख ब्राह्मण | 
दारा सत्यवानकी “टदरोनी'के लिये प्रार्थना-पत्र | 
. = | भेजा । | 
जिस समय ब्राह्मण देवता तपोवनमें महाराज q मत्सेनकी कुटी | 
. में पडु चे उससमय, इन्हें देख उनको बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ 
कि महाराज अश्वपति इस भिखारीके पुत्रके साथ अपनो कन्याका 
विवाह क्यों करना चाहते हैं ? ब्राह्मण देवताको साचित्रीका संकल्प 
ज्ञात नहीं था | इसीलिये घे इस प्रकार चिन्तामें पड़ गये | जिस 
समय ग्राह्मणदेवता महाराज द्य मत्सेनकी Sai पहुंचे 
समय सत्यवान वहाँ नहीं था, नेत्रदीन द्य मत्सेन ओर उनकी 
धर्मपल्ली mati थो, पक सुनि कुमारके साथ ब्राह्मण वहांतक गये; 
उसी सुनिङुम्रारने राजद्स्पतिको भी अतिथिके आनेकी सूचना दी, 
ओर साथ ही जल आसन दे कर अतिथिका खागत भी किया | 
उसी समय लिरपर sadar बोका लादे कुमार सत्यवान भी आ 
पहुंचा । ज्योंही ब्राह्मण देवताकी दृष्टि सत्यवानपर पड़ी, त्योंही वे 
आश्चर्य सरी god उसकी ओर ताकने लगे; उससे पहले उन्होंने 
चेला रूपान मनुष्य नहीं देखा था। सत्यवानकी सौन्द्यं-प्रभाको 
8 
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देख ब्राह्मण देवताके मुखसे बरबस उसके रूपकी प्रशंसा निकल 
पड़ी । उसने अपनी राजकुमारी सावित्रीके रूपके अनुकूल सत्यवान 
को पाया; किन्तु उसकी दरिद्रता उनको बे-तरह खटकने लगी | 
ब्राह्मणको चिन्तित देख सत्यवान छकड़ीका चोक उतार अभि- 
वादन पूर्वक हाथ जोड़ कर बोला--“आज़ आपने पद्रजसे मेरी 
. 'कुटोको पवित्र कर सुरे कृतार्थ किया । यदि यहांतक आनेके 
लिये ww उठानेका कारण कह खुनावे' तो मैं विशेष au 


होऊ |” 





उत्तरम ब्राह्मण. देवताने कहा-“सुझे आपके पिता महाराज 
दयुमत्सेनजीसे aga लाळसा है। यदि दो सके तो उतसे | 


Rz करादे' W 

सत्यवानने उसी समय ब्राह्मणकों अपने पिताके निकट 
पहुंचाया। ओर ब्राह्मणने अपने आनेका कारण सुना कर 
महाराज अभ्वपतिका प्राथ ना-पत्र महाराज द्य मतसेनके आगे 
रखा। 


उन्होंने समझा कि मुझ दरिद्रके साथ महाराज अश्वपति ऐसा 


सम्बन्ध कर ही नहीं सकते; किन्तु प्राह्मणके बहुत विश्वास | 


. दिलानेपर उन्होंने विश्वास कर लिया और सहर्ष उसको खीकार 
करते हुए बोले--“मदाराज अश्वपति मेरे पुत्रके हाथ.अपनी कन्या 


सॉपनेका प्रस्ताव करते हैं इसे में सह स्वीकार करता ह । | 
मेरे लिये यह परम सोभाग्यकी बात है। उनकी गुणवती पुत्री F 
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इस पणे कुटीमें आ असीम कष्ट उठायगी; यह वात जानकर भी 
चे ऐसा करते हे तो यहउनकी उदारता Š | आप देख ही रहे Ë कि 
इन तपस्चियोंके साथ में यहां तपस्या कर रहा हूं । अपने पूव जन्मके 
दुष्कर्म-फलसे मेरी इन आँखोंके साथ मेरा विस्तृत राज्य भी चला 
गया। इस पर्णकुटीमें यथेष्ट भोजन भी नहीं मिलता है | ऐसी 
अचस्थामें विवाद कायमें किसी प्रकार तैयारी करनेकी मुझमें शक्ति 
नहीं ह; वे जिस प्रकार उचित समभ सत्यवानको छे जा कर 
कन्याका पाणिग्रहण कराचे' |” 

महाराजकी वाते' सुनकर ब्राह्मण देवताने कहा--“ऐसा ही 
करू गां |” अतिथि-सत्कारमें किसी प्रकारकी त्रुटि न होते देश 


` ब्राह्मण हषित हो बोले--“आप मेरे लिये इतना कष्ट क्यों उठा रहे 


हैं? आपके सदुव्यवहारसे में कृतार्थे हुआ | 

सत्यचानने पिताकी आज्ञासे उचित सत्कारके साथ ब्राह्मण- 
को विदा किया | 

सत्यवानकी माताको इस शुभ समाचारसे बड़ी प्रसन्नता हुई 
किन्तु महाराजञ अश्वपतिकी कन्या उसकी पुत्र बधू होगी, इस 
विषयमें विचारनेपर कभी-कभी उसे चिन्ता भी हो जाती 
थी। वह इसलिये कि महाराजकुमारी मेरी कुटीमें आकर कष्ट 
. डठायगी | साथहीउसके लिये हम लोगोंको भी ana कष्ट उठाना 
पड़ेगा न न तो उसके योग्य भोजन मिलेगा ओर न पहननेके लिये 
अच्छ! वस्त्र उसकी सेवाके लिये दास-दासियोंका प्रबन्ध तो 
हम लोगोसे हो ही नहीं सकता। यदि उसके पितृ-गृहसे दी 
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दाल-दाखियां सेवाके लिये साथ आयीं तो ओर भी कष्ट होगा । 
उन सर्बोके लिये सब प्रकारका सुप्रबन्ध होना सर्वेथा असंभव Š | 
इन चिन्ताओंमें पड़कर मेरा छाल ओर भी घबड़ा जायया | 
यदि महाराज अपनी कन्याको अपने ही घर रखेगे तो 
वह भी अच्छा नहीं होगा। अन्तमें मन-ही-मन कहने लगीं कि 
यदि यह विवाह नहीं हो तो अच्छा है। किसीने बहुत ठीक 
कहा है कि वेर-विवाह ओर प्रेम समश्रेणीवालोंमें ही शोभता Š | 
आपसके इस प्रकारके सम्वन्थमे समताकी आवशयकता Š | पुत्र 
सत्यचानको हम लोगोंके लिये बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उस 
अवस्थामें उसे ओर भी अधिक कष्टका सामना करना पडेगा | 
महाराज अश्वपतिको संभवत; TAMA अवस्थाका पता नहीं है; 
_ 'अन्यथा वे ऐसा सम्बन्ध कदापि नहीं खीकार करते | ब्राह्मण 
देवतासे हमारी वतमान अवस्थाका पता ळग MAR घे अपने 
प्रस्तावको वापस भी ले ले" तो कोई आश्चर्य नहीं ओर ऐसा 
कर तभी भला है। सत्यवानकी माता दिनभर इसी चिन्तामें 
स्त, जळे जहाँ सावित्रीसे भर हुई थो, वहीं उसके 
mR आशा आकाश š: प e रित p 
BA क a के ih ॥ जिस समय उसने 
BE 5 ना वार 
न द्वारा यह भी जान लिया था कि 

सावित्री भी उसके रूपपर मोहित है | अपनेको अर्थ 
पाकर वह उससे मिलने और परिचय sia 

= | जाननेसे बञ्चित रहा 
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कुछ समय बाद उसी:सुनिकन्यासे सावित्रीका पूरा परिचय 
मिल गया, जिससे सावित्रीने सत्यचानका परिचय पूछा था | उस 
दिन ब्राह्मणद्वारा अपनी -अभीष्ट-चस्तु प्राप्त ्ोनेका शुभ समाचार 
खुन कर उसको कम प्रसन्नता नहीं हुई । उस शुभ समयकी 
प्रतीक्षा करता हुआ सत्यवान माता-पिताकी Qati खंलझ रहकर 
समय व्यतीत करने लगा । FT 
इधरका यह समाचार था ओर उधर ब्राह्मण देवता अपने 
महाराजके राजनगरमें पहुंचे । राजसमामें उपस्थित हो उन्होंने 
महाराजसे तपोचनकी सव बाते' साफ साफ कद दीं। 
महाराज वे सब वाते पहळेखे ही जानत थे। इसलिये उन्होंने उनकी 
उन थातोंपर ध्यान न देकर कहा वे सब वाते' मुझे पहलेसे 
ही ज्ञात हें आप यह बताबे' कि उन्होंने मेरे प्रस्तावको स्वीकार 
किया या नहीं ? घ्राहण--“महाराज | इख विषयमे भी कुछ पूछ- 
_ ताछ FAA आवश्यकता है, भला अन्धेको नेत्र मिलता हो तो चह 
उसको केसे स्वीकार नहीं करेगा, दरिद्रको लक्ष्मी आतेमें आना- 
. कानी करते खुना गया है! उन्होने बड़ी खुशीसे आपका 
प्रस्ताव खोकार कर कद्दा--“मेरी अवस्था देख दी रहे है मे 
विधाहमें किसी प्रकारका प्रबन्ध नहीं कर सकू'गा। चे जिस मकरः 
उचित समझे लड़का मंगबाकर चिवाह-काँये सम्पादन कराले । 


ब्राह्मणके सुखे यह' समाचार सुनकर महाराज अश्वपति 


TO TTS TO कक अ» 


° 
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i 
l 


| 


| 


उसी ते रनेकी सूचना 
प्रसन्न हण | उन्होंने उसी समय विवांदकी तैयारी क 
x ia दे दी । महारानीने पुत्रीके विचाहमें चिशेष आयोजन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सावित्री सत्यवान । | š ५४ 


DAW 


करना उचित नहीं समभा; लेकिन फिर भी किसी प्रकार रोक 
टोक करनेको भी राजी नहीं ati अनमनी हो चुपचाप s 
कुछ देखती रहीं। सावित्रीकी. सलियोंको सावित्रीके विवाह 
होनेमें अतिधिलूम्बका समाचार मिला । वे इस समाचरसे सुखी 


EY I किन्तु जब इस ओर विचार दोड़ातीं कि विवाहके बाद ही 


| अमिन्न-हृद्या सखीले चिरकालिक वियोग हो जायगा तब farat- 


| 
i 


की गहरी छाया उनके सुलमणडळपर अधिकार जमा लेती थी | 
सावित्रीको इस शुभ समाचारसे बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसको इस वातकी आशंका थी कि माता उससे अप्रसन्न हो 
गयी होगी ; किन्तु तथापि माताकी प्रसन्नताके लिये चह अपना 
विचार वद्लनेको उद्यत नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसकी 
माता पीछे उसपर प्रसन्न हो जायगी.। जबसे महारानी कुमारी- 
पर अप्रसन्न हो गयी थीं तबसे स ावित्रीको भयसे उनके सामने 
जानेका भी साहस नहीं होता था। एक दिन अवसर पाकर 

उसको एक वाल सखीने, जो सदा उसके साथ रहा करती थी, 
कहा-- सली! यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई हे कि त्य 
वानने तुम्दारो प्रार्थना खीकार कर ली है। Q तुमसे विवाह करने- 
को राजी हो गये Š | उनके पिताने भी वागत किया है; किन्तु जब 


में इस बातका ध्यान करती ह, तो मुझे दुःख होता ë कि 
सुम उस ङुरीमें पहुंचकर कष्टमय जोवन व्यतीत झरोगी.। उससे 
KAT भय इस बातका Š कि देवर्षि नारद असत्य नहीं बोलते । 
उनको बातें असत्य नहीं होतीं । Gre 


में ही यह जानतो इ |' 
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सावित्री--“खखी.! मनुष्य जीवनमें कष्टले नहीं डरना चाहिये, 
कष्टमय जीवंन ही सुखमय जीवनका पूर्वरूप Ë | उसी अवस्थामें 
अनुभव शक्तिका विकारा होता है, ज्ञान-छली प्रस्फुरित होती है । 
अतएव कष्टमय जीवनसे भय नहीं करती हूं । रहीं देवर्षि नारद्की 
बात; उनको वातोंपर सुरे भी विश्वास है; किन्तु अब किया ही 
क्या जा सकता Ë | में उनेको यर चुकी । अव उस विचारको 
बद्ल नहीं सकती । संसारमें अमर होनेके लिये कोन आया है ? 
किसी न किसी दिन यहांसे चलना ही पड़ेगा। जीवन-यात्रा 
पूर्ण होनेको बातोंसे दुःख केला ? यदि ईश्वरकी यही इच्छा 
होगी तो क्या हर्ज ? में भी पतिदेवकी सेवामें लगी रहूंगी। 


` खियोंको क्षणिक ga ओर दोड़ना उचित नहीं Š | घ कर्मकी 


ओर ध्यान रखना ही उचित ओर कत्त व्य समझना चाहिये। सुभे 
हठी समझ कर माता मुझसे अप्रखन्न हैं, पिता भी रुष्ट हो गये 
हैं; किन्तु में अपने बिचारको जीते-जी नहीं बदळ सकती। sm 
कुछ समयके वाद्‌ हो तुम सबोंसे मेरा वियोग होगा, इसे स्मरण 
कर हृद्य विदीर्ण हुआ चाहता है; पर विचार कर देखनेले यह 
सब माया जाळके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समभा जाता। 
स्त्रियोके जीवनका मुख्यकाय हृद्यसे खामीकी सेवा करना È | 
उनकी उस सेवासे age होकर ईश्वर अलभ्य फल प्राप्त कराते 
हे | बहन! विश्वास रख, पातिव्रतके प्रमावके आगे बड़े बड़े 
देवताओंको भी सिर रुका पड़ता है। पति केसा दी क्‍यों न 
हो, शुद्ध हृद्यसे देवता समक कर उतको सेवा करनेवाली ल्या 
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बड़ी सरळतासे चारों पदार्थों ( अर्थ, धर्म, काम, ओर मोक्ष ) को 
प्रात कर सकती है। पतिसेवा करनेवाली स्त्रियां ही सच्ची स्त्री 
Š | भगवती सीता पति-देचकी सेवोके लिये खगे aga अयोध्या 


नगरीका त्यांग कर पतिके साथ वनको गयी थीं । खती. 
सुकन्याने, वृद्ध नेत्रहीन पति महषि च्यवनकी सेवा निर्जन निविड़ ` | 
वनमें अकेली रहकर को | Š बया उनसे मी अधिक लक्ष्मीपात्रकी, . 
कन्या हँ | इन सब कंथाओंकी ओर ध्यान दे तो तेरी व्यर्थेकी 


मोह-बुद्धिका भ्रमजाल सामनेसे दूर हो जायगा । भगवती 


मनसा # ओर “सती सीमंतिनी + पति सेवाके. प्रभावसे केसे. 
दुलेभ फल प्राप्त कर अपनी खुयश-कीतिसे संसारको चकित कर. 


गयी हैं। क्या हमःसबोंको उनकी अनुगामिनी नहीं होना चाहिये? 
इन वातोंकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक कत्त च्य घम Š P” ` 
सावित्रीकी बाते खुन सखी उसके गले लिपट कर बोली,-- 
“सली तुम्हारी जेसी प्रशस्त बुद्धि मेरी नहीं है। में वहां तक 
नहीं पहुंच सकी हूं। माया-मोहके जालमें आबद्ध होकर जो 
कुछ कहती E, उसपर खयं भो विचार नहों कर सकती । तुम्हारी 
सत्संगतिंसे अवश्य कुछ सुधर रही थी; अब वह भी अलभ्य होने 
जा रही है। यदि तुम खीकार करो तो मैं भी तुम्हारी पर्ण कुटीमें 
आ तुम्हारी सेवा कर जीवन सफल करूं | 
सावित्री-“वदन ! तुम्हारी ये बाते' भी मायासे बंधी हुई 
Ë | .अब हम सबॉका समय खेळमें व्यर्थ बितानेका नहीं 


क Mean 
` ® भगवतो मनसा और सती सीमंतिनी हमारे यहां मिलती हे -प्रकाशक 
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šT dani समय aga वस्तु है, जीवनके कन्त व्यॉका पालन 
करना. परम ओवश्यक घम हे । तुम भी ,. विचाहके योग्य हुई, 
यथासमय तुम्हारा भी विवाह होगा । - विवाहोपरान्त स्थामि- 
गुहमें प्रवेशकर उनकी सच्ची सेवा करना, sm भी तुम्हारे 


' कारण उनको कष्ट नहीं हो, इसका ध्यान रखना । इस प्रकार 
कुछ समय तक वाते' कर दोनों खलियां अपने अपने ग्रहको चली 


गयीं ae | 
(2) 


. आज महाराज अभ्वयतिकी एकमात्र कन्या सावित्रीका विवाह 


दिन है। कुमार सत्येवानको महाराजने पहले ही अपने यहाँ 
बुळया लिया था, नगरकी - युवक-युवतियाँ सत्यवानके sqa 
देखकर सुग्ध थीं । उन्हें इस योग्य युगल मिलनकी आशापर विशेष 
प्रसन्नता हो रही थी। घे लोग दोनोंके रूप-गुणपर ger होकर 
ईश्वरसे उनकी मडूल-कामना कर रहे थे। कन्या पक्षवाळे 
वरके रूपकी प्रशंसा करते हुए कन्याके भाग्यकी सराहना कर 
रहे थे । उन लोगोंका विचार था कि वरके सोमाग्यसे उसे 


; गुण और रूपवती कन्या मिळती है ओर कन्याके सोभाग्यसे चर 


गुणवान मिलता है। धन सम्पत्तिका होना उतना आवश्यक नहीं 
जितना रूपगुणका होना आवश्यक È | सावित्रीकी माता 
सत्यवानको देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । पर नारद ऋषिको बात 
स्मरण कर उन्हें कुछ चिन्ता हो जाया करती थी तथापि उसको 
उन्होने किसी औरसे नहीं कदा था। उन बातोंको स्मरण करफे 
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ही उन्होंने विवाहमें कुछ विशेष तैयारी नहीं को.थी। जिस 


समयसे सत्यवान उनके घर आया था, उस समयसे उनके मनके 


चे भाव कुछ बदल से गये ।. अपने इष्टदेव NYA उपासना कर 
जांमाताके सकटमोचनके विचारसे विवाहुकायंमें उन्होंने 


विशेष रूपसे व्यय करना चाहा, बड़ी शीघ्तामें तैयारी करा 


ली । आश्ञामात्रकी देर थी, सबं प्रकार राजकन्याके विवाहकी 


तैयारी होगयो | बातकी बातमें विविध प्रकारकी वस्तुएं एकत्रित . 


की गयीं, यों तो उस नगरकी सजावट -अन्यान्य.. राज-नगरोंसे 


सदा ही कुछ निराळे ढंगकी रहा करती थो; किन्तु उस दिन... 
राज कन्याके विवाहको सजावटसे sa प्रभामें प्राण at. 


गया। निराळी नव्यतासे gata नगरके भव्य भवनांमें 
अलौकिक छरा छिटकने लगी । महाराज अश्वपति तो पहळेसे 
ही अपनी एक मात्र कन्याके विवाइके लिये प्रचुर व्यय करनेको 
प्रस्तुत थे। सिफ महारानीकी इच्छा नहीं रहनेसे हाथ लांचे 
थे। उल दिन उनकी इच्छा देख कर घे अपनी इच्छासे भी कुछ 
अधिक खर्च करनेको तेयार हो गये। शीघ्रता पूवंक अपने इष्ट- 


मित्रोंको निमन्त्रण Ra .विवाह-तिथिके दो चार दिन पहले . 


सत्यवानको अपने यहाँ बुळचा लिया था | विवाहकी निर्धारित 
तिथिमें निमन्त्रण पाये हुए राजा-महाराजाओं और साधारण श्रेणी- 
के मनुष्य Š | अपूव समागमसे उनके नगरमें अति मधुर Kata 
होने छगा। रङ्ग विरङ्गो पोशाकवाढोंकी टोलोसे नगर सुशोमित 
होने ळगा। विवाह मण्डप भी बहुत उत्तम रोतिसे सजाया गया था । 
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अनमोल मणिमुखाओंसे मणडपकी Am सुशोमित हो रही थीं । 
देखते-दी देखते विचाहकी शुभघड़ी आ उपस्थित हुई । 


निमन्त्रित maA मण्डपकी चारांओरको स्थान ठखाठस 


भर गया ,। शुभ mi वर-कन्याकी: जोड़ी मण्डपमें 
लायी .गयी.। चर-कन्याके खर्गोय . सौन्द्यंको देख दर्शकोके 
आनन्द्की सीमा न रही | चर-कन्याकी अनुपम जोड़ीकी सराहना 
करते हुए चे उनकी चिरायुके लिये इश्वएसे प्रार्थना करते थे | 
शुभ qg उपस्थित होनेपर वेद विधिके agan विवाह-काये 
आरस्भ हुआं । वेदज्ञ पुरोडिवने वर ओर कन्यादाताको qa मन्त्र 
पहाना mara किया | नियमानुसार विवाह पर्य सम्पादन 
होने लगा। अझिको साक्षी रख वेदमन्त्र akar उच्चारण 
करते हुए सत्यवानने साचित्रीका पाणिग्रहण किया । दोनोंकी 
आत्मो एक ga बाँधी गयीं। दोनों शरीरमें एक हो आत्मा 
निरूपण की गयी। उत्त समयका दृश्य अत्यन्त अनुपम था । 
कन्यां चरके हाथ सौंपी जानेके बाद घ्राह्मण देवताओंने ak: 
वाचक मन्त्रका पाठ करते हुए चर कन्याको आशीवांद द्या । 
तदनन्तर अन्यान्य बड़े बूढ़े शुख्जनोने भी वर-कन्याको 
आशीष दिया । जिस समय साचित्रीका पाणिग्रहण कुमार 
सत्यवान कर रहे थे उस समय न HIGH सावित्रीकी माताकी 
आँखे' क्यों छल-छला आयीं। अनेक चेष्टा करके उन्होंने आखु- 
_ ओंको रोकना चाहा; किन्तु आँसू नदीं aa ada आँख 
. छिपाकर उन्होंने अपने आँखू पोंछे । . 4 
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सावित्री त्यवान।  . | ३० 
— s. 9 
सावित्रीकी बाल-सश्लियाँ उसके विवाह उत्सवसें ऐसी dag! 

थीं कि अपना खांना-पीना भी भूळ जाती थीं । सावित्रीका वियोग 
निकट आता जानकर उन्हें दुःख भी कम नहीं होता था । इस प्रकार | 
खुख-दुखका अनुभव करती हुई वे अपना समय व्यतीत कर रही थीं। 
अवसर पाकर सखीके खामीके नाते सत्यवानसे भी चुरकियाँ हे | 
लिया करतीं ओर कभी कभी अपनी सखी खावित्रीसे भी हास्यमय ` 
वात कर लिया करती थीं। पुत्रोका विवाह कर देनेसे महाराज ' 
अश्बपतिके सिरका योळ हलका प्रतीत होने लगा | मानों, किसी- | 
की धरोहर सुरक्षितावस्थामें उसे छोटाकर प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। | 
विवाहके वाद महाराज अश्वपतिने जामाता सत्यवानकों अपने | 
एकान्त कमरेमें बुलाकर कहा--“मेरी इच्छा है कि अबसे तुम मेरे | 
इस राज्यको अपना राज्य समझ कर इसे सुचारु sa | 
चलाओ | शासनकी बाग्डोर अपने हाथमे लेकरधमनीतिसे शासन | 
करो; क्योंकि मुझे दूसरी सन्तान नहीं Š I” 
मददाराजकी बात सुनकर सत्यवानने नक्नतांपूवेक कहा--मैं | 
माता-पिताकी “TW अनुसार ही सब कायं किया करता हुं। x 
अतएव'इस छायके लिये भी युझे उनकी आज्ञाकी लेनी पड़ेगी। | 
अभी आप सुरे विदा कर दे'। पीछे उनकी जैसी आज्ञा पागा 
चसा ही करुंगा |" जामांताका इस प्रकार विनय सुनकर 
मदाराज अश्वपति हर्षित हो बोले--*मैं यह नहीं चाहता कि तुम | 
पिताकी आश्ञाके बिना कोई कार्य करो, मै' तुम्हारे इस उत्तरसे . 
चुत प्रसन्न हुआ, तुम्हें विदा करनेमें सुके तनिक भी आपत्ति 


$ 
| 
| 
१. 
| 
| 
f 
| 
| 4 
| | 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TE | सावित्री सत्यवान । 


Db Cad 


नहीं हैं। जब चाहो तभी विदा कर दू, तुम जहाँ जिस अवस्थामें 
सुख लाभ कर सको वहाँ उसी रूपमें रहो । तुम्हारी इच्छाके 
अनुसार सब चीजोंका सुप्रबन्ध कर दिया जायगा। में तुमको 
प्रसन्न देख कर ही खुखी रहुंगा । पुत्र ओर: जामातामें अन्तर नहीं 
है। अतएव तुम भी मुझसे किसी वातके लिये SM न करो । 
इस घरको अपना घर समम आवश्यकताजुसार यहाँकी वस्तुआं- 
को अपने कार्यमें लगाया करो I” 
सत्यवान-“आपकी इस कृपाको में अपना सोभाग्य समझता 
£ । Š आपकी इस कपाका ऋणी रहूँ या । SQ आपकी सेवाका. 
A अवसर सोभाग्य प्रकट होनेपर ही प्राप्त होगा । आपको माळूम 
होगा कि मेरे पूज्य पिताजी aga हो गये Ë | ऐसी अवस्थामें 
उनकी खेवा करना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। मेरी अचुपस्थितिसे 
उन्हें अधिक कष्ट होता होना । इसलिये जितना शीघ्र हो सके सुझे 
_ विदा कर दीजिये; क्योंकि मेरे बिना उनको सच्ची सेवा नहीं होती 
होगी। वे चिन्ता करते होंगे, क्योंकि मेरे यदा आये आज कई 
दिन हो गये ।” 
महाराज अश्वपति--“में शीघ्र हो विदा किये देता हू” कह 
कर अन्तःपुरमें जा अपनी धर्मपत्तीसे बोले,--“जितना शीघ्र हो 
| सके सावित्रोको विदा करनेकी तैयारी कर दो मेरी इच्छा शी 
कि सत्यवानको अधिक नहीं तो अन्ततः एक वष 'तक अपने 
यहाँ रखकर उसके कष्टको दूर करनेका यल करू, किन्तु पिताकी 
; आज्ञा प्राप्त करनेकी इच्छासे एकवार यह. वहाँ जाना चाहता है | 
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में भी इसे उचित समकता हृ: वल्कि इसबार दोचार दिनोंके लिये / 
सावित्रीको भी वहाँ जाने देना चाहता हूँ; क्योकि सांस श्वसुर, | 
पुत्रवधूको देख सन्तुष्ट होंगे।' खावित्रीकी माता खामीका वचन | 
सहर्ष स्वीकार कर तदनुरूप कार्य करने लगी । | 





| 
. 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


ailer RETS । 


ज सावित्री अपने स्वामी सत्यवानके साथ 
: ह JIAN पिताके घरसे विदा हो रही है। उसकी माता 
N कन्याके स्नेहसे बिलख रही है, कई वर्षोसे जो 

ळी, ) A सावित्री अपने पिताके भवनका प्रकाश थी, 
—_ MG आज चह उस भवनको अन्धकार पूर्ण कर चली 
22/5 < जा रही है। उसके माता पिता इसीका agata 





भी कुछ कम.दुखिता नहीं थीं | यों तो सोवित्रीके szer< आदि - 
. फरनेमें वे लगी थीं; किन्तु ज्यों ज्यों समय निकट आंता जाता . 
था त्यों त्यों वे अधिक अधीर होती जाती थीं। इतने दिनोंतक 


जो खाने पीने सोने बेठनेके समय .खाथ रहीं उनसे Rasa ._ 


समय सावित्रो भो कुछ कम दुःखो नहीं थी। उस समय सावित्री 
अपनी माताके गले लग कर < रोयी ओर उन्हें भी रुलाया। 
माता पुत्रियोंका प्रेममय विलाप सुनकर उपस्थित लोगोंकी 
छाती फटी जाती थी। महाराज अश्वपति खयं अघोर हो 
` चालकोंकी भाँति रो पड़े । 
पिता मातासे मिलनेके बाद सावित्री अपनी सखियॉसे प्रेम 
पूर्वक गले-गले मिली । उनको उपदेश दिया ओर उनसे भी कुछ 


a शिक्षां ळी। महारानीने, सावित्रीको पातिव्रतकी शिक्षा देकर 
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लक्ष्मी्रत करनेकी आज्ञा दौ ओर पतिके मङ्गळ-साघनके लिये x 

ब्रत पूजनादिकी विधि बतायी, सावित्रीने माताकी आज्ञाको सिर- | 

आँखोपर चढ़ाकर पालन करनेकी प्रतिज्ञा की। 

महाराज अश्वपतिने असंख्य धन रलादि देकर सत्यवानको | 

` चिदा करना चाहा; किन्तुःसत्यवानने उन वस्तुओंको लेना स्वीकार _ 

_ _ नहीं किया। उसने साफ शब्दोंमें महाराजसे निवेदन किया. कि, | 

“मे वनवासी g, माता-पिता तपस्या करते हैं । में उनकी सेचाके | 

. लिये उनके साथ रहता हूं, समय ओर स्थानके अनुकूल दी वस्तुओं ' 

Al कीआवश्यकता होती है। वनमें रहकर राजसीं वस्तुओसे संकटफे | 

| अतिरिक्त खुल नहीं मिल सकता है | चोर डाकुझोंले घन सम्पत्ति : 

LL छुटानेके साथ प्राण जानेका भी भय रहेगा । फिर वंनचाखियोंको | 

'. ~ ` ` इनकी आवश्यकता ही वपा ? उनके लिये बळकल वस्त्र दी पाठास्वर | 

o है। *काद-मू फल ही पोष्टिक भोजन हैं। इन हाथी घोड़ोंको | 

` ` लेकर में कहाँ रखूंगा ओर इनकी gè क्या आवश्यकता होगी ! | 

LL .सत्यवानके इन वचनोपर महांराज अश्वपति चुप हो | 

Ç ad । उन्होंते विचार किया कि जव इसको अपना ही 

; , ` उत्तराधिकारी बनाना हे तो इसके तपखी पिताके पास ये | 

सब चीजें भेज कर षया होगा। अभी दो चार दस दिनके ' 

योग्य आवश्यक चीजें. तथा, दास-दासियाँ . इसके साथ भेजना | 

उत्तम है, अपनी घमेपलीसे भो इन्होने इस विषयमें सस्मति पूछी। | 

उन्होंने भी चेसी ही सम्मति दी । कुछ नहीं देते हुप भी महाराजने | 

.. जिन थोड़ी चीजोंके साथ सावित्रीको विदा किया; साधारण ९ 


é; 
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६५ सावित्री सत्यवान | 
“> 
लोगोंके लिये बहो बहुत मालूम होती थीं। महाराज अशवपतिने 
चलते समय मी सत्यवानसे कहा कि “यथासंभव शीघ्र लोर 
भानेकी चेष्टा करना | तुम्हारे विना मेरा महल सना लगेगा | मैं 
तुम लोगोंके वियोग दुःखको सहन नहीं कर सकंगा। faa- 
चिन्तित WAA प्रजाका पालन उचित रीतिसे नहीं दो सकेगा | 
जो राजा प्रजा-पालन नहीं कर सकता, वह नरकगामी होता Š | 
अतएव अब तुमको ओर कुछ कहनेकी आवशयकता नहीं; तुम 
स्वयं ज्ञानचान हो |” | 
महाराजके इन बचनोंके उत्तरमें उस [समय सत्यवानने ओर 





` कुछ नहीं कहद श्रद्धापूर्वक उनको तथा उनकी घमेपल्लीको प्रणाम 


कर अपने आध्रमके लिये mera किया | खुन्दर वलिष्ट दो घोडोंसे 
जुते हुए रथपर सत्यवानके साथ सावित्री भी सवार हुई । रथ 
वायु-वेगसे तपोबनकी ओर अग्रसर हुआ। सावित्री बार-वार 
अपनी जननी ओर जन्म नगरीको देखती जाती थी | इधर उसकी 
सखियां ओर माता भी अट्टालिकापर चढ़ टकटकी लगाये उसे 
देखती रहीं । जज द्ृष्टिपयसे रथ अदृश्य हो गया, तब वे लोग नोचे 
उतर आयीं । उस दिन महाराज अश्वपतिका चित्त इतना उदास 
था, कि राज-कार्य नहीं देख सके । सावित्रीके विदा होते ही उनके 
राजप्रासादकी sftəlq हुई सो प्रतीत होने लगी । महारानी पुत्रीके 
वियोगसे ags हो गयीं । 

इधर तपोबनमें महाराज द्य मतसेन पुत्रके आनेमें fasa 


ˆ देल अलग ही अधीर हों रहे थे.। सत्यवानफे जानेसे उन्दे' कष्ट 
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साविती सत्यवान । | १६ 
— 


हो रहा था | विवाह दिन व्यतीत हो जानेपर बड़ी उत्कण्ठाके साथ | 


खत्यवानके माता-पिता पुत्र ओर पुत्रबधूकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 


महारानो कुटीद्वारपर आ-आकर बाहरकी ओर ताका करतीं ओर | 


जब कुछ पता नहीं चलता तो लोट जाती थीं । इस प्रकार कई दिन 


बीत जानेपर एकदिन किसी पड़ोसी कुमारने आकर महारानीसे | 


कहा--“सत्यवान बहुत लोगोंके साथ आ रहा है,” उस वालकके 
gaa इतनी बात सुनते ही महाराज ओर महारानी बहुत हर्षित 
हुई", नेत्रहीन होनेके कारण महाराज अपने स्थानपर ही A? रहे; पर 
महारानी अपनी पड़ोसिनी महिळाओंके साथ पुत्र-वधूको उतारनेको 
तैयारी करने ai इसी समय. सत्यवानका रथ कुटी-द्वारपर 
आ पहु'चा | मह्लाओंने मङ्गल गानके साथ वर-कन्याके प्रति 
_ शुभ-कामनाप्रकटकी। 

सावित्रीके सोंदर्यको देख दर्शक-दर्शिकाओको छोचनलाम 
सुख मिला । . वस्तुतः उसके që ऐसी अनुपम . जोड़ी उन 
लोगोंने कभी नहीं देखी थी | सावित्री लक्ष्मीके समान गुणवती 
ओर सरस्वतीके समान रूपवती थी। .महारानीने . रूप-गुण 
सम्पन्न पुच-बधू पाकर इश्वरको धन्यवाद्‌ दिया | कुदीमें पहु च 
कर सावित्रीने सास saq a चरणोमें भक्ति-भावसे . प्रणाम कर 
अपनी झुशीळताका परिचय दिया । “सौभाग्य अचल हो, गोद 
भरोपूरी रहे” इन वचनोंले उपस्थित छोगोंने सावित्रीको आशीर्वाद 
दिया ॥ आये हुए दास-दालियों और सज्ञनोंको उचित सम्मानके 


साथ ', रखकर... भोजन... करा , RANA: उनके विश्रामका 


j , 
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६७ सावित्री सत्यवान | 
— 
उचित प्रबन्ध कर दिया । Š लोग सत्यवानके सत्कारसे सन्तु 
होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। _ | 
दूसरे दिन सत्यवानने अपनी घमंपल्ली सावित्रीसे एकान्तमें 
पूळा--“तुम्हारे पिताने मुझसे जो कुछ कहा है, तुमसे छिपा 
नहीं है sa विषयमें तुम्हारी षया सम्मति है? इन दाख- 
दासियोके लिये क्या विचारती हो ?” | 
सावित्री पतिसे नप्तता da बोली--“नाथ ! इस विषयमें 
आप खयं विचार सकते हैं । मुझसे पूछनेकी षया आवश्यकता हे । 
विचार-पूर्वक कार्य करनेमें आप खयं पडु है. में अपनी तुच्छ 
बुद्धिके at सिर्फ इतना ही कह. सकती हूं कि संखारमें 
किसीका आश्रित जीवन सुख ओर खतन्त्रताका वाघक है। 
आप जैसा उचित aa, पिता माता जैसी आज्ञा दं वैसा 
कीजिये। पै' तो आपकी चरण-किकरी É I” i 
सत्यचान--“मेरा विचार है कि जय ईश्वरकी AA मेरा 
अपना राज्य चला गया, मातापिता बनमें तपस्या करने चले आये 
तो उनकी सेवामें लगा रहना ही मेरा qaqaq है, में. भी किसीके 
ama रहकर अपना जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं सम; 
कता घरमें qar रहना भला है, सूखा रूला खाना अच्छा है; किन्तु 
दूसरेके घर मिष्टान्न मोजन करना भला नहीं है। दूसरेके घरका 
एक सन्ध्याका भोजन भी अखरता है। इस तपोबनमें सुरे 
aanza भी अधिक खुल मिलता है; किन्तु तुम्हारे, लिये मुझे 
दुःख है कि तुम्हें इस पणकुटीमें असीम कए हो रहा है.।, तुम्हारे 
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लिये इन दास दासियोंकी बड़ी आवश्यकता दै। इतनेपर भी 


तुमको इसपर्णकुटोमें असह्य यातनाए' उठानी पड़ेगीं, बन तुम्हारे 
लिये विशेष भयावह होगा।” x 
सावित्री--“हृद्येश | आप मेरे लिये व्यर्थकी चिन्ता करते Š | 


मुझे आपकी सेवामें हो सच्चा ger Š | आपके बिना स्वर्ग सुखको: 


भी में दुःख-दायक समरूती हू', यदि ऐसा न होता तो Š आपके 
चरणोंकी सेवाकी इच्छा क्यों करती? gÈ दास-दासियोंकी 
आवश्यकता नहीं है । मै' खयं दासी हू'। Š बड़ी प्रसन्नताके साथ 
इस पणकुटोमें रहंगी, बन मेरे लिये पिताके राजनगरसे अधिक 
सुल-दायक होगा | में अपने नश्वर शरीरकी मायामें क्‍यों पड़ी 
रह १ आप विश्वात रखिये, मनुष्यको अपना धर्म-कर्म करनेमे ही 
सुल मिलता है। कके भयसे कोई कर्मशील अपना कत्तव्य नहीं 
छोड़ता। मेरे लिये आप भूलकर भी चिन्ता मत कीजिये । में 
आपके चरण कमलके दर्शन ओर सास-श्वसुरकी सेवा करके ही 
प्रसन्न रह गी । साथ ही मेरी एक प्रार्थना है, वह यह कि आज- 


से ही में पूरे एक वषेके लिये ्रतका अनुष्ठान आरम्भ करूगी । ` 


इस तपोबनमें दी उसको निर्विश्नता पूर्वक पूरी कर सकूंगी। पिता- 
भवनमें मुझे इसके लिये उतनी सुविधा नहीं हो खकेगी। आप 
दास-वासियोंको बिदा कर दीजिये । इन बहुमूल्य चस्तुओंका भी 
परित्याग कीजिये । मैं भी अपने शरीरके इन बहुमूल्य आभूषणोंको 
त्याग दू'गी, ओर तपस्चिनीके Ja समय बिताऊ गी ।” 
पत्नीके YAN इतनी बाते IT सत्यवानने कहा--“प्रिये 
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सावित्री सत्यवान । 
६६ सा सत्य 


तुम्हारी वातासे सुरे सन्तोष हो गया | इश्वरने बड़ी छपा करके 
तुम्हारी जेसी धमं पत्नी दी। मैं तुम्हारी सहयोगितासे अपने 
कत्त व्य्षेमें विशेष रूपसे अग्रसर हो सक्कू | इसके बाद 
सत्यवानने पितासे महाराज अभ्वपतिकी वाते कह gai | 
समधीका प्रस्ताव खुन महाराज Landa बोले--“वत्ल ! उनकी 
इस छपाके लिये में उनका saa g किन्तु यह निवेदन है कि वे इस 
चिषयमें सुकपर द्याच न डाळे'। में किसीका आश्रित होकर रहना 
नहीं चाहता । हां, तुमको अपने साथ दुःख उठाते देख बेशक डुःख 
होता है | मेरा चौथापन दीत रहा है। अब इल अवस्यामे में अपने 
लिये तपके अतिरिक्त और कुछ उचित नहीं समकता ह U 
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फतिशहमें सावित्री । 


ठ Ka ताको सम्मतिके अनुसार सत्यवानने महाराज. 
x ग > NI अश्वपतिके भेजे हुए सेवकोंके साथ रत्नाङड्का- 
Rx í ह| रोको लोटाकर अपने पिताकी ओरसे पत्र 
x | लिख दिया “कि मुझ तपसखीको इन वस्तुओंकी 
AN | | - आवश्यकता नहीं है ।” उसीके साथ सत्यवान- 
ने भी साफ शब्दोंमें लिख दिया कि “पिताकी सेवा छोड़ कर 
मुझे ओर कहीं खुख नहीं है।” सावित्रीने अपने आभूषणोंको 
उतार कर पिताके पास इस सन्देशके लाथ भेज दिया कि 
“अब मै" तपस्विनी हो गयी; अतएव इस अवस्यामे आभूषणोंकी 
भावश्यकता नहीं हे।? इस प्रकार सावित्री पतिकी पर्णकुटीमें 
तपस्विनी वेषमें उनकी सेचा करने लगी । ग्रहलक्ष्मी जिस 
प्रकार अपने गृहको से सजांकर रखती है, उसी प्रकार उसने अपनी 
पणे कुटीको सजा दिया। 
नित्य ऊषा कालमें ही उठकर अपने प्रातः इत्यसे निवृत हो 
कुटीको साफ करती ओर जलसे परिष्कृतकर सास शवसुर ओर 
पतिके लिये जल लाती थी | उनके शोचादिसे निवृत दोनेपर अपने 
दाथसे स्नान कराती, कपड़ा फौंचती, पूजापान्नोंको घोपोंछ 
कर ठीक करती, पूजाके लिये बनसे पुष्प चुन छाती, होमकी वस्तु- 
मोको संग्रह करती, स्वयं स्नानकर भगवती सावित्रो और 
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लक्ष्मीकी नियमित रुपसे पूजाकर पतिके लाये हुए कन्दमूल- 
फल अथवा अन्न साफकर रसोई बनाती । आद्र-भक्तिके साथ 
सास श्वसुर और खामीको भोजन कराती, तद्नन्‍्तर आप भोजन 
करती । राजकुमारी सावित्रीके सिर सहसा इल प्रकार योभ 
पड़ जानेले उसकी सासको aga चिन्ता gil लक्ष्मी उसी | 
शुणशीळा पुत्रबधूका यह दुख उससे देला नहीं जाता था। इल- 
लिये सावित्रोसे कहा करती थो --“बेटी ! तुम्हारे कष्टोंको देखकर 
कळेजा फटा जा रहा है । तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो, इसकी 
क्या आवश्यकता है? तुम राजकुमारों हो, तुमने माता-पिताके 
Ia कमी अपने हाथसे स्नान भी नहीं किया होगा | इस प्रकार 
कष्ट उठानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जानेका भय है। saga इतना 
कार्यभार मत उठाओ। भोजनमात्र किसी तरह बना सको तो 
बनाया करो ओर कार्य जैसे होते थे होने दो!” 
aras इन बातोंकों सुनकर सावित्री बोली--“माता t aà 
इन mata कष्ट नहीं होता। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक में इन्हें संभाळ 
लिया करती हु, आप इसको चिन्ता न करे, सुझसे कहीं अधिक 
आपको कष्ट होता दै। जो व्यक्ति अपने पूज्योके कष्ट निवारण नहीं 
करता है उससे बढ़कर संसारमें कोई दुसरा पतितं नहीं समभा 
जाता [” इस प्रकार सासको सन्तुष्ट कर सावित्री उनकी सेवे 
=ñ रहती थी .ओर अपनी पड़ोसिनी मुनिकन्याओंके साथ धमे- 
चर्चा सी किया करती थी । पतिकी प्यारी सावित्री पति-सेवामे 
भी विशेष रुपसे संलग्न रदा करती थी। आज कलकी 
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नव-विवादित युवतियोंकी भाँति पतिसेवा करनेमें उले 
लज्जा नहो आतो थी। पतिको सेवामें लज्जा करनेवाली 
युवतियाँ अकर्मण्य समझी जाती हे। अपनो Qa पति. 
सत्यचानको संतुष्ट करने बाळी सावित्री पत्तिकी विशेष प्यारी 
हो गयी । | € x 

इस प्रकार सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए कुछ काल 
बीत गया; पर सावित्री देवर्षि नारदकी बातोंको भूली नहीं थी । 
लक्ष्मीजोकी मनोयोग पूव क पूजा करती हुई वह sa 
दुखकी घड़ीकी भयमोत हृदयसे प्रतीक्षा कर रही थी। उसे अटल 
विश्वास था कि पतिव्रताओंकी पूजनोया जगत-जननीकी कृपासे 
I FRAT समय भी सुखदायक हो जायगा । यह सब बात 
सावित्रीने अपने पतिको मालूम नहीं होने दिया था | पतिके सामने 
चह सदा प्रसन्न वदन रहा करती थो। मुनि आश्रमकी ga- 
तियां ओर वृद्धाए' सावित्रीके अनुकरणीय चरित्रकी मुक्त-करठसे 
प्रशंसा किया करतो थीं उन छोगोंका अनुमान था कि यह 
स्वगी य देवी किसी कमंदोषसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हुई है। साक्षात्‌ 
लक्ष्मी रूपा हे | ऐसी पुत्र-बघू पाकर महारानी अपने कष्टोंसे अवश्य 
मुक्ति लाम करेंगी। अपनी पड़ोसिनी रमणियोंमें किसीको भी ला. 
वित्रीने घिरोधिनी -बननेका अवसर नहीं दिया । सब-की-सब 
उसके सद्ब्यवद्दारसे अपनी वहिन-चेरो-खी स्नेह करती : थीं । 
आश्रमके कार्योंसे अवकाश पाकर Š उसके निकट आकर चैठतीं 
ओर प्रेमसे बातें किया करती थी | बोण-विनिन्दित स्वरसे सावित्री 
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उ नसे agandi चाते किया करती थी, साचित्रीके सदुव्यचहार- 
से बनेले हिंसक जन्तु भो अहिंसक बन गये थे। आश्रमके निकट 
आकर निर्भय हो एक साथ विहार करते थे। इस प्रकार मचुष्यसे 
लेकर पशु पक्षियोंके अतिरिक्त हिंसक aga भी उसने 
अपने पवित्र प्रेममय suqqam अपना लिया था। महाराज 
य मत्सेन नेत्रहीन दोनेके कारण सावित्रोकी दिव्यसूतिको 
देख नहीं सकते थे; किन्तु अपनी धर्मंपत्नीके सुखसे उसके रूप 
शुणकी प्रशंसा सुनकर ओर कार्यपटुताका परिबय पाकर बहुत 
प्रसन्न रहा करते थे। पुत्र ओर पुत्रबधूफे सदुव्यवहारसे 
राजदस्पतिको भी किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ। सपूत 
सत्यचांन नित्य सैमित्ति-कार्यसे निवृत होकर फलमूल संग्रह करने 
जाया करता था। रसोईके लिये ईधन संग्रह करना भी 
उसीका कार्य था। इन कारयाँसे अवकाश पाकर वह नियमितं 


झूपसे शाख्रावलोकनमें समय लगाया करता था। जिस दिन 


सावित्री उसके आश्रममें आयी थी, उस दिनसे उसे उतना परि- 
भ्रम नहीं करता पड़ता था | Damian चिन्ता उत्तम aoi 
दोनेसे ही मिट जाती है। Yen | 

सावित्रीके मधुर श्रान्तिहारी qaan सत्यवान कहा 
करता था--“तुम अपना क्त व्य पालनकर सुख्ती रहना चाहतो 
हो; किन्तु Š क्तव्यहीन होकर केसे सुखी रहूंगा ! पतिका षया 
बसं घ्य है। उस ओर कमी ध्यान दिया है? ओर यदि विचार 
किया होगा-तो तुम समझ गयी होगी कि में ने अपने KA- 
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am कहां तक पालन किया है। - पुरुषका धर्म है कि स्त्रीके 
asia दूर करे | इली प्रतिशापर अग्निको साक्षी रख पाणि- 
ग्रहण किया जाता है। में अपनी उस प्रतिक्षाको केसे पाल रदा इ', 
_ यह तुमसे छिपा नहीं है। इसके लिये चिन्ता करना अगा 
à | तुम जबसे मेरी कुटीमें आयी हो तभीसे कष्ट si ` ! 
तुम्हारे इन कष्टोंको देख चिन्ता अवश्य हुआ करती हे | 
सावित्री--'प्राणेश ! आप मेरी चिन्ता व्यर्थ करते ŠI 
में आपकी सेवा कर बहुत प्रसन्न रहा करती gl आपको 
प्रसन्न देखकर में इन कष्टोंको भूल जाती हूं, इसो प्रकार 
मधुर चचनोंसे सावित्री सत्पवानको सन्तुष्ट किया करती थी। 
ज्यों-ज्यों देवषि नारदका निहू समय निकट आता जाता था 
त्यों-त्यों सावित्रीका gaa भयसे कांपता जाता था। जब 
सिफ दो दिन शेष रहे तव उसके भयकी मात्रा बहुत बढ़ गयी; 
किन्तु उससे वह घबड़ायी नहीं प्रत्युत्‌ घीरताके लाथ उसके निया - 
रणकी युक्ति सोचने छगी। उस दिन जेष्ट ऋष्णा agan थी । 
उसी शुभ दिनको सावित्री रक्ष्मी-नारायणका fafaga a 
पूजनकर ma करने लगी | दिनरात निराहार रह कर 
एकाग्र चित्तसे लक्ष्मीनारायणके पावन चरण कमलमें ध्यान 
लगाये रही । ज्योंही महाराज थ मत्सेनको मालूम हुआ कि आज 
दिन-रात उपवासकर सावित्री ब्रताचुष्ठानमें लगी है, ak 


उनको इस घातकी : चिन्ता हुई कि ग्रीष्मके कठिन उत्तापके ` 


समय सुकुमारीका उपवास कर ब्रतपर रहना स्वास्थ्यके लिये 
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हानिकारक होगां। इच्छा रहनेपर मी उन्होंने उसे धार्मिक हृदया 
समभ वाधा नहीं दी | 

पतिव्रता साचित्री पतिके संकरको दूर .करनेके विचारसे 
त्रतमें लगी हुई थी । उसे विश्वास था कि लक्ष्मीनारायणकी 
कृपा हुई तो पतिदेवके कए अवश्य ही दूर होंगे। रातदिन 
उपवास करनेके बाद दूसरे दिन सावित्री आसनसे. उठी 
ओर स्नानादिसे निवृत होकर भ्रद्धापर्चक ब्राह्मण भोजन 
करा दक्षिणा दे बिदा किया । ब्राह्मण देवताओंके चरणमें बाल्या 
वस्थासे ही उसकी भक्ति थी। ब्राह्मण देवता उसकी सच्ची 
भक्तिसे उसपर प्रसन्न हो अशीवाद देकर अपने अपने आश्रमको 
चले गये । त्राह्मणोंको बिदाकर सावित्रीने सासश्वसुरके चरणोंकी 
पूजा की; जिन्होंने पुत्र-यधूको उपवास करते जान उसे अन्न 
सुख होनेको कहा । उत्तरमें सावित्रीने कहा--“सूय भगवानके अस्त 
होनेके बांद भोजन करू'गी, आज़ दिन भर उपवासमें ही व्यतीत 
होगा । 
महारानी--“तुम बहुत कमजोर हो। अतएव तुमको इस 
प्रकार जानपर खेळ कर त्रत नहीं करना चाहिये । ब्रतादि 
करनेके लिये अभी बहुत समय हे 
सावित्री-“देवताओंकी पूजा-अचामें रहनेसे उपवास उप- 
वास जैसा प्रतीत नहीं होता है । आपलोग मेरेःल्यि कष्ट न करे 
. साचित्रीके इस दृठीले|स्वभमावसे उसके सास श्वसुरकी चिन्ता 


ओर भी बढती जाती थी। उस दिन सत्यचानकी आयुका _ 
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अन्तिम समय समक सावित्री. बहुत चिन्तित थी। उख द्नि 
सत्यचानको उसने अपनी आँखोंकी ओटमें जाने नहीं दिया था। 
उसने सत्यवानसे सच्ची बाते' नहीं कही थीं, ओर कहना चाहती 
भी नहीं थी। ज्यों-ज़्यों भगवान भास्कर अस्ताचलकी ओर 
अग्रसर हो रहे थे; त्यों-त्यों साचित्रीके हृदयकी धड़कन .चढ़ती 
जाती थो । “नारद्की बाते' व्यर्थ नहीं होंगी ।” इसपर उसे 
पूर्ण विश्वासथा। सत्यचानको, धमभ्रन्थांको चचामें उलका कर 
सावित्रीने अपने साथ रखा था। संध्या saq निकर आया 
देल सत्यवान बोला,--“प्रिये! कलसे में तुम्हारे आगे हो बढा 
हूं, रजोईके लिये लकड़ियां नहीं हैं, यह स्मरण कर चिन्ता बढ़ी 


` ज्ञाती हैं। अतएव थोड़ी देरके लिये तुम सुभे बन जाने दो। 


में बडी शीघ्रतासे लकडी ले आता हूं । 
रुवामीकी याते' सुम सावित्री अधिक चिन्तित हो महर्षि 


` नारद्की वात सत्य दोनेका अवसर उपस्थित हुआ जान घवड़ाती 


| 


हुई बोली “आज में आपको इस समय चन नहीं जाने दूं गो । 


' विजन बनमें इस समय जाकर लकड़ी कारना ठीक नहीं, अभी 


रसोईकी लकड़ी है ।? 
सत्यवान--“सब कार्यामें हठ करना उचित नहीं हे | लकड़ी 
छाना तो मेरा देनिक कार्य है। फिर इसमें विजन बन कपा 
करेगा ? मेरे लिये विजन बन ही सुख दायक नगर है।” 
सावित्री पतिका दाथ पकड़ बोळो-“नाथ | आज न मालूम 
मेरे चित्तकी यह अवस्था क्यों हो री हे | आज में अपने खामने- 
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से दूर नहीं जाने दू गो, दासीके 
9 इस अनुरोधको 
स्वीकार करे P अनुरोधको आप अवशय 


22 सत्यवानने सावित्रीको हृदयसे लगाकर Ker, — "AI ! घम 
कममें बाधा मत दो, में बन अवश्य जाऊगा। इसके लिये 
तुम्हारा हठ उचित प्रतीत नहीं होता ।” स्वामीके हठको देखकर 
सावित्री समझ रदी थी, कि ईश्वर जो कार्य जहां करना 
चाहते है वह वहीं होता है। इसी विचारले उलने ENAR 
नहीं रोका ; किन्तु .उनके साथ चळनेके लिये आप भो तेयार 
हो गयी | 

सावित्रीने सत्यवानसे नप्नतापूर्वक कहा,--“यदि आप चन 
जाना ही चाहते हैं तो कृपया सुभे भी साथ ले चलिये। आपके 
साथ चल कर में भी वनके मनोरम द्ृश्यका अवलोकन कर नेत्र- ` 
खुख-लास करू'गी ।? 
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त्यवानने .कहा--“यद्‌ ऐसा ही विचार हे तो 
कल साथ चलना आज तो संध्या हो चली 
है। इस समय अच्छी तरह बनकी शोभां नहीं 
दिख adit, कल तड़के Ken तुम्हें चन 
दिखलाऊ गा, . निराहार रहनेके कारण तुम्हारा 
वहां जाना ठीक नहीं É U | 
सावित्री-“में आपको अकेला बन नहीं जांने दू गी यदि आप 
चन॑ जानेका विचार बद्ल नहीं सकते हैं; तो सुरे भी साथ ले 
चलना होगा I” | san 
सत्यवान--“तुमको साथ ळे चलनेमें सुझे कुछ s= नहीं है, 
माता-पिताकी आज्ञाकी आवश्यकता है ज़बतक उनकी आज्ञा 
नहीं होगी तबतक में तुम्हें साथ नहीं ले चलू'गा। यदि साथ 
चलनेका विचार हे तो उनसे आज्ञा मांगलो ।” 

x सावित्रोको इतना कहनेके वाद्‌ सत्यवान कुल्हाढी ले पिता- 
मातासे आज्ञा मांगने गया। असमय बन जःनेकी आश्ञा देनेकी 
इच्छा नहीं रहनेपर भी महाराज द्य मत्सेन ओर महारानीने 
सत्यचानके हठपर उसे चन HAR नहीं रोका किन्तु सावित्रीके 
अनुरोध वचनोंको खुन अनिच्छा पूर्वक जानेकी आज्ञा दी। खास 
श्वछुरको आज्ञा पाकर सावित्री अपने पतिफे साथ बनमें गयी 
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£ सावित्री सत्यवान | 
"याट 


सत्यवान खाचित्रोको वनके अलोकिक दृश्योंको दिखाता हुआ 
जा रहा था। निविड़ बनमे' प्रवेश कर वनके फंल-सूलोंका संग्रह 
करते हुए प्रसन्नचित्त सत्यवान अग्रसर हो रहा था . सुरभित 
Sq समूहोंके भारसे झुकी डालियोंको हुई देख सत्यचान सस्नेह | 
पत्नीका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता था, किन्तु सा- | 
` वित्री ऊपरसे उस ओर आँले' दौड़ाकर भी उसपर ध्यान नहीं 
देती .थी । विकसित कुछुम-पराग भाड़ते हुए भ्रमरोकी yan 
aah चित्तको अपनी ओर आंकर्षित नहीं कर सकती थो, qa- 
Regain कळरव भी उसकी चिन्ताको दूर नहीं कर सकता 


2 था। बनके लता-पाद्पोकी अनोखी बनावट भी सावित्रीके 


सनको अपनी ओर नहीं da सकती थी | 
` ` यातो पतिसे अपने 'हृदयके भावोंको छिपानेके लिये वह 
उख ओर कोतूहुळ भरी दृष्टिसे Rw लेती थी; किन्तु उसका 
मन उसी दुःखमय घड़ीको आया समक व्याकुळ हो रहा था, 
घण्टोंतकः बनके अनोखे ga दिखाता हुआ फल सूळ. 
संग्रंहकरसत्यवान एक . विशाळ वृक्षकी छायामें बेड गया, 
खावित्री पतिके आगे चेठ उसकी पद्सेवा करने लगी | सत्यवानने 
कहा- “यहां इसकी आवश्यकता .नहीं हे | में थका नहीं É । "हां, 
तुम्हें भले ही थकावर आ गयी होगी | तुम इस aga निकर.कुछ 
समय तक विश्राम करो, तब तक में इस वृक्षले कुछ सूखी लक 
डियां काट Garam” . | | RE 
सावित्रीको इतना कह कुल्हाढी संमाळते ga, सत्यवान 
Tak चढा | वृक्षके नीचे वेटी हुई सावित्री : नारदंजीकी बाते. 
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स्मरणकर चिन्ता कर रही थी ।'जगञ्जनेनी लक्ष्मी दासीकी प्रार्थना : 
स्वीकार नहीं करे गी, जगत-पिताको मेरी दयनीय दशापर द्या 
नहीं दोगो १ दत्युक्षय अबछाकी अवस्थापर विचार नहीं करेंगे १ 
धर्वराज मेरी विनीत प्रार्थ नाको नहीं स्वीकार करगे, जो कुछ 

हो यदि उन खबांको किसी प्रकार दया नहीं आयी तो में भी पति- 
देवका साथ नहीं छोड़ 'गी | स्त्रियोंको पतिकी अनुगामिनी होना | 
चाहिये | सुरू भी अपना कर्तब्य पालन करना 8 ! जिस पतिके tea 
केने पिता माताका आदेश सङ्क किया, उनकी संगति सै' स्वप्नमें 

भी नहीं छोड़ सकती, पति ही स्त्रियोंका aia है, पति ही. 
स्त्रियोके प्राण है । पतिहीन जीवन केसे रहेगा?” . w 

सावित्री इसी प्रकार सोचतो हुई वृक्षके नीचे खड़ी हो गयी 

ओर सत्यवान ga aan हो बृक्षकीं सूखी ल्काइयोंको 
कुल्हाढीसे काटने लगा | जो लकड्यां नीचे गिरती जाती थीं; 
सावित्री उन्हे बटोर कर जमा करती जाती थी | इस प्रकार कुछ 
gagat कानेके बाद ही सत्यवानके खिरमे दद होना आरस्भ 
हुआ । पहले तो कुछ देरतक सत्यवानने द्देको कुछ परवा नहीं 
की; किन्तु जब पीड़ा बहुत बढ़ गयी, तच वह उसे सहन न 

कर सका और घबड़ाकर दक्षसे नीचे उतरने लगा । कुळाड़ी दूर 

दूर फेंककर पतिको इस प्रकार उतरते देख सावित्रीका हृदय 
sewa लगा | बड़ी शीघ्रतासे सत्यवानके निकट जाकर बोळी- 
“आपका सुख सहसा विवर्ण क्यों हो गया १” | 

` सावित्रीकी बांते' सुनकर सत्यवानने कहा-“पीड़ा अलहा हो 
रही है, इसीसे उतर आया ।” | 
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— tee 
वित्रीको नारदजीकी वात सत्य 'होनेका 
अवसरप्रकर हुआ दिखाया । चिन्ता तो अवश्य 
हुई; किन्तु उस अवस्यामें भो. घेये महीं छोड़ा 
सत्यवान उस विशाळ qataq छायामें खाचित्री- 
के जंघेपर सिर रखकर लेट गया । सावित्री 
घोरे घीरे उसके सिरको अपने कोमळ करसे 

दवाने ळगो । खत्यवानने अपनी धमंपत्नीकी 

ओर देखकर कऊहा--“प्रिये ! सिर पीड़ा बढ़ती ही जाती हे, चारों 
ओर अंधकार खा दिखता है; प्राण शरीरसे निकलना चाहते है 
न मालूमाईश्वरको क्या करना है P” 

सत्यवानके इन बचनोंसे सावित्रोक्ा रहा-लहा धेयं भी छूट 





aa, किब्तु तथापि सती संशूलूकर बोली--“लाथ ! आप घव- 


राये नहीं, dad आपकी सिरपीड़ा दब जायगी। में इस AT- 
ad पहफ़ेसे ही सब कुछ जानती थी; इसीलिये आळ आपको 
TAS: नहीं. आने दिया। अब बहुत शीघ्र आपके कष्ट दूर हो 
जायंगे P स्रोकी इन ana सत्यदानने अच्छी तरहसे सुना भी 
हीं कि उनकी आंखे यन्द हो गयीं, देतना, क्षीण दोने ai यह 
देल सावित्रीने निश्चय किया, छि अव sama अन्तिम समय 
आ गया | उधर भुवन-भास्कर अस्ताध्वल्की ओउमें छपने लगे 


Tan 
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DA 


इधर सत्यवानके जीवन-सूर्य भी अस्त होने चले । सत्यवानका : 


मुख विवर्ण gt गया। यह बिल्कुल ज्ञान शुन्य होने छगा | सती 
"चचार रही थी, कि स्वामीका अन्त समय . आनेपर धप्त-राज 
अवश्य दशन दंगे। देखूं, वे कसे मेरे स्चामीको ने जाते है | 
कया थे Rà अवस्थापर विचार नहीं करेगे! ओर यदि न 
करें; तो में भी उनके साथ चळूँगो चे जहां -मेरे प्रतिको छे. 
` -जाँयगे, चद्दां सुके भी ळे जाना होगा ।” 
भर्सराजने अपने अनुवरोंको सत्यवानको Š आनेकी आज्ञा 


दी। आज्ञा पाते ही हर्षितद्ददय यमदूत सत्यवानके निकट बनमें 


€ 


aga । | 
ह सूर्यास्त दोनेके बाद संध्याके साथ कृष्ण निशाका प्रवेश 
इुआ। अमावस्यांकी भयानक रात आरस्मसे हो भयंकर रुप 
चारण करने ळगो। विजन बन ad भयावह था, उसपर उल 
_ अन्धेरी रातके प्रवेशसे उलकी भयडुरता ओर बढ़ ययो | निशा- 
चर जन्तुओंकी भयानक nng बोली भयका रूचार करने 
लगी; सूखी पत्तियोपर बनेले जन्तुओकी चौकड़ी धेय यानोंकी 
Ika भी दूर कर रदी थी | चमगीदड़ोंकी फड्फड़ाइर, ओर 
गोदड़ोंकी गुहारसे लारा वन गू'जने लगा । उस भयानक ARA- 
में झो खाचित्री अपने पतिफे खरको गोदमें लिये ञ्यों-की-त्यों 
अचळ भावसे बेठी रही । सती सावित्रीके हृदयसे धैय दूर नहीं “ 
हुआ | उसने वनको विकरालताकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं = 


z 


'था। सिफे अपने स्वामीके सुखकी ओर देखती ईश्वरका ध्यान कर x 
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साविती सत्यवान | 
शिट mamas प्र्न 


रही थी । सहसा चहांकी भयानकता और चढ़ गयो । यमदूतोंके 
पहुंचते ही उस स्थानका दृश्य बड़ा भयावह हो गया | यमदूत 
सत्यवानके निकर पहुंचकर उसळे शरीरको स्पर्श करनेका 
साहस नहीं कर सके | सतीके at नहीं सह सकनेके कारण घे 
सब अलग खड़े हो सावित्रीको डरानेकरी चेष्टा ` करंने लगे | 
उन्हें विश्वास था, कि भय दिखानेसे सावित्री दट जायगी | 
तब सत्यवानको छे चळनेमें किसी प्रकारची अड्चन न होगी, 
किन्तु सती सावित्री ऐसी अड़ो थी, कि भयङकरता उसके आगे 


असफल हो गयी । 


इस अवस्थामे विलम्ब करना अनुचित समक वे दूत धर्म- 
राजके पास जाकर बोले--“नाथ ! सत्यवान. अपनी Tiga 
सावित्रोकी गोद्मे' सिर रख कर छेटा है, साचित्रीके शरीरका 
तेज असह्य होनेके कारण हम सब उसे स्पर्श भी नहीं कर 
सके” | दूतके मुखसे इतनी बातें छुनते ही “धन्य सती सावित्री” 
कहकर धर्मराज स्वयं सत्यवानको लाने चले | बड़ी शीघ्रताके . 


साथ अपने भयङ्कर भेंसेपर सवार दो खुत्यु पाश संभाळते हुए 


डस बनकी ओर चले; जहां सत्यवान अज्ञानावस्थामें पड़ा था | 
यहां सावित्री यमदूतोंको भय दिखाकर चापस गया देख, उसी 
अवस्थामें वेठी रही, लहला उसके आगे घमेराजकी दिव्य मूत्ति 
खड़ी दिखायी दी । दिव्य देहधारी, अमूल्य मुकुट माथे चढाये, 
हाथमें शूळ लिये धर्मराजको आगे खड़ा देख सावित्री संभलकर 
बोली--“आप अपना परिचय देनेकी कृपा करे ।” 
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DV 


धर्मराज-“मैं यमराज हूं। ईश्वरने मुझे जीवॉकी आयु 


| पूर्ण हो जानेपर उन्हें ले जाकर उनके कार्यके अनुसार दण्ड विधान 
. ओर पुरस्कर प्रदानका भार दिया है। राजपुत्रो! सत्यवानकी 


आयु पूरी हो गयी। Ramga में उसे लेने आया हृ । 
तुम अपने पंतिसे अळग हो जाओ | में उसे अपने साथ ले 
जाऊगा।” | 

स्दाविची--“देव | में खुनती थो,-कि जीवोंका समय पूण 
होनेयर आपके अनुचर.उनको आपके UE छे जाणा करते हैं; फिर 
इस बार आपने क्यो कष्ट उठाया १” | 

सावित्रीके प्रश्नके उत्तरमें धर्गराज MO, — gag ! तुम्हारा 
कहना aga ठोक है, मेरे दू्तोके ही हाथ यह कार्य है । इसवार भी 
सत्यत्रानक्रो आत्माको लेनेक्े लिये घे ही आये थे; किन्तु खती 
तेजको सहन नहीं कर सके, तुम सत्यवानके सिरको गोदमें लिये 


aY थी; इसीसे वे लोर गये, और तब विचश हो मुझे आना पड़ा । . 


इस मायाम्य संघारमें कोई किसीका नहीं है | ah को किसो न 
किली दिन यहांसे चलना हो पड़ेगा। इन बातोंछो विचारकर 


. चिन्ता छोड़ अपने घर लोट जाओ । ज्ञानवानको इसके लिये दुःख 


नहीं मानना चाहिये ।? 


सावित्री--“देव | आपका कहना यथार्थ Š | वस्तुतः खं सारमें 
` .कोई किसीका पति, पुत्र, भाई, पिता, माता नहीं है। घमंके 


अतिरिक्त इस संसारमें दूसरा कुछ सहायक नहीं है।” 
सावित्रो अळग खड़ी हो गयी । घमराजने सत्यवानके पञ्चसोतिक 


je 
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शरीरसे अंगुध-प्रमांण उसकी रूपवती आत्माको निकाल पाशसे 
बांधकर भेसेपर सवार हो आगेकी राहू लो। सावित्री यह दृश्य 
देख डु:खित हो धमराजके पीछे चुपचाप जाने लगी । धमेराजने 
सावित्रीको अपने पीछे आते देख कहा--“सावित्री तुम व्यथे कष्ट 
क्यों उठा रद्दी हो? सांसारिक नियमके अनुजार समय पूरा दो 
जानेपर तुम्हारे खामीकी ag हुई है तुम सक्षाना हो.। सब कुछ 
समकती-बूकती हो । फिर व्यर्थे दुःख क्‍यों मान रही हो। अब 
अपने घरको छोट जाओ, ओर लोकिक इत्य करो। मेरे पीछे 
आनेसे कोई लाभ नहीं है” 
सावित्री--“देव | आपका कहना यथाथ है | यहां कोई किसी 

का भाई, पिता, माता ओर स्वामी सखा नहीं हे, संसारकी माया 
व्यर्थ ही ऐसे भ्रममें डालती दे; फिर उसी मायापुरीमें जाकर 
क्या करूंगी ? यहां धमं ही अपना मित्र ओर अधमं शत्रु Š ।. सब 
अपने अपने किये कर्मोंके अनुसार दु:ख-सुख पाया करते हैं । यह . 
भी निश्चय है, समय पूरा हो जानेसे कोई किसीको रख नहीं सकता 
Š | ब्रह्माके RAR बद्लनेकी शक्ति किसीमे नहीं है। सड्भतिके 
अनुसार जीव खुधरते ओर बिगड़ते हे. । सत. सङ्गतिसे ही बुरे भी 
मरे हो सकते हें, बुरी संगतिसे भले मी बुरे बन जाते हं I” 
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साक्क्िका करलाम । 


prem — Sa , वित्रीके मुखसे इतनी बातें सुन परम सन्तु हो 
य श्‌ G थर्मराज बोळे--'“वन्य लती सावित्री ! तुम्हारी 
सुघामयी युक्तियुक्त बात सुनकर में अत्यन्त 

सन्न हुआ। इतनी अल्प अवस्थामें तुम्हारी 

| ज्ञान चुद्धिसे Ë आश्वर्यमें आ गया । मचुष्यश्रेणी- 
में तुम्हारी जेसी असाधरण शुणवती युवती कभी नहीं पायी 
गयी | में इसके लिये तुम्हारे सोमाग्यशील माता-पिताको 








चन्यचाद देता ह' । Š तुमपर प्रसन्न g | सत्यवानको छोड़कर . 


ओर जो चाद्दो मुझसे मांग लो । Ü 
धप्तराजको प्रसन्न देख सावित्री हाथ जोड़ बोली--“देच ! 
यदि आप मुभपर प्रसन्न El सुके दर देना चाहते हों, तो यह वर 
दीजिये, कि मेरे पिता, पुत्र प्राप्त कर। पुत्र नहीं रहनेसे वे 
अत्यन्त दुःखी रहा करते है' ।” 
धर्मराज हर्षित हो बोले--“ऐसा ही होगा ।” तुम्हारे पिता 
बहुत शीघ्र पुत्र लाभ करेंगे। अब तुम यहांसे लोर जाओ। 
' सांवित्री--“सत्यसे सङ्गति होना पूवं जन्मके सुछतका फल 
हे । मैंने पूव जन्ममें ऐसा कुछ सुकत अवश्य किया था; जिसके 
फळ स्वरूप आप जेसे देवताके दिव्य दर्शनका सोभाग्य प्राप्त हुआ, 


पेसी धर्म मूतिके आगेसे सुकते घर लोटतेका आदेश होता है, इसे | 
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में अपना दुर्भाग्य muat Š | धर्मावतार | जरा ऑप ही विचार 
कर देखे, जिसकी अनुकम्पासे घोर पापका प्रायश्चित होनेमें 
. चिलम्व नहीं होता, उस सजीव पावन सूर्ति को पाकर कोन त्याग- 


नेकी इच्छा करेगा | संसार मायाका वंघन हे; उससे अलग रहना 
. दी उचित समझ, आपके पीछे पीछे चल रही हूं | 


सावित्रीकी बातें खुन घर्मराज उसपर विशेष प्रसन्न होकर 
बोळे--“भद्रे ! तुम्हारी वातोंसे सुघा-वर्षा होती देख, में विशेष 
प्रसन्न इ' । तुम्दारे ज्ञानको गम्भीरता ओर घमेकी अधिकता देख 
s मेरी इच्छा तुमको पुनः पुरस्कृत करनेकी हुई है। अतएव सत्यवान- 
| को छोड़कर तुन और जो कुछ मांगना चांदो, मांग सकती दो। 
तुम्हारी अभिलाषा परिपूर्ण होगी I? 

साचिच्रो--“यदि आप पुनः वर देना चाहते हें, तो में अपना 
अहोभाग्य समझती हुँ । मेरे पूज्य श्वछ्ुर कुछ Gala नेत्रहीन gt 


गये हैं। अतणव उन्हें नेत्र देनेकी कृपा कीजिये। नेत्र हो जानेसे 
“AA उनके seed साचा बिल्कुल घट जांयगी।” x 
| धर्तराज--"ऐसा ही[द्दोगा । अब रात बहुत दो गयी । तुमको 
बहुत दूर जाना. है । शीघ्रता पूर्वेफ घर लोट जाओ । अब आणे 
जाना ठीक नहीं है U है 
लावित्री--“घर्मराज ! मुझे बारंबार आप घर लोटनेका आदेश 
क्यों दे रहे हैं! में सांसारिक वन्घनर्मे पुनः बंधना नहीं चाहती हूं। 
संसार ही दुःख, और सन्तापका सदन हे | š आपसे ह 
कुछ नहीं चाहती । लिफ यही प्रार्थना है, कि मेरा सन सद्‌ 
धर्ममें लगा रहे; क्योकि खूष्टिका सार अम ही है. । 
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खाचित्रीकी वातोंसे सन्तुषट हो पुनः घर्मराज बोळे--“खुशीले ! 
में तुमको पुनः चर देवा चाहता ह' । खत्यवानको छोड़कर अन्य 
कोई वर मांगो |”? ; | 
सावित्री--“अप आपसे घर वहीं चाहती ह'। इससे लोभ 
बढ़ता दिखता है, जो saa जड़ है । लोभ वढ जानेसे == 
छोप हो जाते हैं, ओर जीवन दु:खमय हो जाता Š | लोभ सभी 
पापोंकी जड़ है ” PTS 
धमराज---मैं अपनी इच्छासे तुमको वर प्रदान करना चाहता 
ÉI इसको रोभ नहीं. ak सकते । सत्यवानको छोड़ जो कुछ 
चाहोगी खव पूरा करू'गा, चोलो घया चाहती हो १” 
सावित्री--“आपका आग्रह है, तो मुझे यह वर प्रदान कीजिये, 
जिसले मेरे श्‍वखुर अपने खोये हुए राज्यको पुनः प्राप्त कर सके' ।” 
धर्मराज--“'ऐला ही होगा, तुम्हारे ध्व घुर महाराज य मत्सेन 
पुनः अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त.करे'गे । अब.अपने घर लोट 
जाओ ।? 
खावित्री--.“आप सुभे पुनः दन्धनमें वांधना चाहते हे | जिस 
मायासे मोहित होकर मनुष्य कत्तव्यको भूल कर घोर संकरमार्ग- 
पर चळनेके लिये वाध्य होता है, जो माया लास-श्वलुर, पिता- 
माता-पुत्र-पति और सहोद्रको अपने अधिकारे जाफर एकसे 
दूसरेपर er aa बेतरह घात पहु'चाती है; जो संसार sei 
माको रंग भूमि है। जहाँ बही माया अपनी मोहिनी जादू डाल 
जीवोंसे Tamar कार्य कराती है; सत्यधम, आचार-विचार 
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जिसके प्रपंच चजुलमें फंसे रहते हैं, उस मायाभवनमें मुझको पुनः 
लोटनेके लिये मत कहिये I मायापति छोलाधरकी लोकलीलाका 
पार ही पाना कठिन Š | मनुष्य उसो लोलाघरके लोलाक्षेत्रमे' 
असत्यको सत्य समझ Ja उसके पीछे पड़ता है। धर्मको 
त्यागकर अधर्ममें लिप्त रहता है। सत्कमंको छोड़कर अकर्मकी 
7 ओर दोड़ता है। उस स्थानमें पुनः छौटनेकी इच्छा नहीं Š | अत- 
Z: पच आप कृपाकर ऐसी दया दिखलाश्ये, जिससे में घर्ममार्गले 
. स्वप्नर्मे सो बिचलित न होऊ' ।? 
ॐ धमराज साचित्रीके प्रशस्त घिचारपर सुग्ध हो कुछ समय 
तक मन-ही-मन उसकी प्रशंसा करते रहे। तत्पश्चात्‌ बोले 
“सती ! में तुस्दारे व्यवहारले चकित हो गया । तुम्हारी जैसी 
akada ओर अनुपम शुणवती तुम्हीं हो । तुमसे अब यही 
अनुरोध है, कि ama बिधानमें बाधा डालनेकी चे! मत 
~. छरो। विश्वास रखो जवतक जीवन रोष रहता है, तव तक 
मनुष्यको खुत्युलोककी खीमा.पार करनेका अधिकार ओर शक्ति 
नहीं है। अत्र यहांसे तुम्हें वापल जाना ही पडेगा |” इतना 7 
कहनेके बाद धम राज बड़ी तेजीसे आगे वढ । वे समक चुके थे, 
कि सावित्री लौट गयी होगी । बहुत आगे बढ़नेपर जब उन्होंने 
पीछेकी ओर देखा, तो सावित्रीको उसी प्रकारसे अपने पीछे दोड़ते. 
पाया । उसको अपने पीछे आते देख घमराजको बड़ा आश्चय SAI 
एक साधारण मनुष्य कन्या उनके पोछे पीछे स॒त्युलोककी सीमा | 
पारकरनेकी चेष्टा कर रही है, इसीसे उनको विशेष भाश्चय हुआ । | 
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वे सावित्रीकी तेजस सूर्गिको देख अनुमान कर रहे थे, कि यह 


मनुष्य कन्या कोई देवो हे ? पातित्रतको प्रकाशमान प्रभा इसके : 


मुख-मएडळसे छिटक रहो है | अदा! केसी भव्यमूति है कैसी 
विलक्षण प्रभा Š ? कुछ समय तक मन-हो-मन उसकी.प्रशांसा कर 


. बोले- “पुत्री सावित्री ! तुम इसप्रकार मेरे पीछे क्‍यों आरही हो ? : 
विश्वास रखो, मेंने जो कुछ किया है; चह बिधिबिधान हे । इसमें 
किसी प्रकारका परिवर्रान करना मेरे अधिकारके बाहर है। तुम ` 


स्वयं सब कुछ खमकतो-वूकती हो । इसलिये इस घिषयमें तुम- 


को ओर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आशां है, तुम मेरी बात . 


मानकर घर लोट जाओगो । तुम्हारे इन कषोंको देखकर में दुखी 
हुँ; किन्तु लाचारी ë ।” p 
सावित्री--“देव | आप बारस्वार सुभे घर लोर जानेका 
आदेश दे रहे है; किन्तु इस ओर विचार:नहीं करते, कि मेरा घर 
कहां दै? मेरे विर्चारसे ओर saqiq सम्मतिसे स्त्रियोका धमे 
पति है । खियोंका कर्म पति है daratan घर पति Š | जब आप 


मेरे घम, कर्म, ओर घर खरूप पतिको अपने साथ लिये जा रहे है. 


तो सुफको किसके घरमें जानेको कहते हैं ? मुखे कौन सा धई 
धारण फरनेको कहते है | आप खयं धराज है; फिर सुक 
अबलाको धर्महीन कॉर्य करनेका कयां आदेश देते हैं? आप 
मेरे पति देवको जहां Ə जा रहे हैं; वहां mas भी छे चलिये 
शास्र कहता हे, कि 'पतिकी अनुगामिनी खी धर्मकी अधिकारिणी 
समझी जाती है।” यह सब जानते हुए भी आप मुझे घर्म- 
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पथसे क्यों वञ्चित कर रहे हैं? सुके पति देवके पीछे पीछे 
चलनेमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं Š । आपसे प्रार्थेना यही है, कि 
साथ सा चलनेका आदेश दीजिये; जहां मेरे पतिदेवको आश्रय 
दीजियेगा, वहां मुझे भी ठहरनेका स्थान दीजिये । मैं आपको ओर 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं देना चाहती ह' ।” — 
धमराज “सावित्री तुम सुशीला, साध्वी ओर पतिव्रता 
होकर भी वालिकाके समान वात करती हो ? क्या तुमने इल बात- 
पर विचार नहीं किया हे; कि मनुष्य देवताके कर्मांकी समता | 
नहीं कर सकते हैं । अभी तक तुम झत्युलोकमें हो । मैंने तुम्हारे 
गुणोंसे प्रसन्न होकर अव तक तुम्हें नहीं रोका हे; किन्तु अब में 
तुम्हें छोड़कर अदृश्य हो जाऊंगा; तुम अपनी दृष्टिसे सुरे देख 
नहीं सकोगी। तुम विचार कर देखो उस अवस्थामें यहांसे 
वापस नहीं जा सकोगी । भारी asik जाओगी। इस 
लिये कहता हूं, कि लौर जाओ | विश्वास रखो, विधांताके विधान- 
में हस्तक्षेप करनेका dŠ अधिकार नहीं है।” . 
सावित्री--“पतिदेवको आप लिये जाते है, और मुझे रोर 
xa कहते हैं ? आप भी विश्वात रख कि मुझे पतिके पीछे जानेसे 
कोई रोक नहीं सकता है। पति anta सवेस्व है, पति स्त्रियोंके 
अचलम्व है, फिर पतिसे अलग रहनेका आदेश आप क्‍यों कर ° 
रहे हैं? ga सबसे अधिक इस चातका उज है, कि आप धर्म- 
राज होकर भी सु. बालिकाको धर्महीन pt चाहते हैं । 
देव! शास्त्रका कथन है, कि सात पग भी साथ चलनेंसे 
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साथी समर जाता है । उसी प्रकार एक दूसरेके साथ बातें 'करने 
वाले एक दुसरेके सखा समभे जाते हैं। यह जानकर भी यदि 
आप सुने त्यांग aga हो जांना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर मेरे 
लिये ओर कया बुरा हो सकता है? मेरे दुर्दिन ओर दुर्माग्यसे 


आप भो धर्मका sega करना चाहते हैं? क्या यह भी विधि- 


बिधान ही दे?” 
धर्मराइ--“लाविन्नी ! में तुम्हारे qarqa तुमपर अत्यन्तं 
प्रसन्न हू; किन्तु क्या करू' ? लाचारी है, तुम्हारी धर्मनिष्ठा ओर 


पतिभक्तिको देख हृदयमें तुम्हारे प्रति द्या उमड़ आती है। 


यों तो तीन वर तुरे दे चुका; किन्तु तौ भी खन्तोषे नहीं होता । 
तुम्हारी agak चाणोको छुनते ही रहनेकी इच्छा होती है । 
बोलो यया चाहती हो ? छेकिन सत्यचानके जीवनको छोड़कर 
ओर जो कुछ सांगना चाहो मांगलो | 

साविशज्ञी--“धर्मराज ! आपकी छपा सुकपर हुई; इसको मैं 


सोभाग्य समकती É | sta आपसे और कोई चर नहीं चाहती Él 


सिफ यही निवेदन है, कि पतिके साथ चलनेकी आज्ञा दीजिये | 


तीनवार आपसे चर छे चुकी; अब अधिक लोभकी ओर सुळानेका 


यल मत कीजिये ।” 
धमेसज्ञ--“तुम किसी प्रकारका दूसरा विचार मत करो | मैं 


तुमको एक वर ओर देना चाहता Ë | सत्यवानके जीवनके 
* अतिरिक्त जो चाहो माँग लो ।? 


'खावित्री-“देव! यदि आपकी यही इच्छा है, तो मैं आपसे 
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एक चर चाहती हूं। वह यह कि मेरे पतिके एक सो ओरल 
पत्र रत्न सुके प्राप्त हो | आपने दो वर देकर मेरे शवसुरका परम 
एर किया; किन्तु वह व्यर्थ ही समभ्हा जायगा, यदि उनकी 
वंशरक्षा नहीं हुई। धम-कमं सव व्यर्थ हो जांयगे । शासत्ररोतिके ` 
agan सन्तानहीन पुरुषोंकी गति नहीं होती; चंशनाश हो दाने 
पितरोंको जलादि देनेवालां भी कोई नहीं रहेगा । आशा है, आप 
आपने बचनके अनुसार मुझे यह वर प्रदान करनेमें किली प्रकार 
संकोच न करेंगे ।” 
O धर्मरांज “तथास्तु” कहकर आगे वढे । उन्होने अनुप्तान 
कर लिया था, कि इसवार सावित्री वापस गयी होगी। areq 
छोककी सीमा पार करते समय उन्होंने एकवार ओर फिरकर देखा 
तो पुन; अपने पीछे सावित्रीझ़ो उसी प्रकार दोड़ती हुई पाया । 
इसबार खावित्रीको देख उन्हें बहुत आश्चयं हुआ । थे कडने लगे; 
देखता हु', सावित्री विधि-विधानको परिवर्तन करनेके लिये तैयार 
हो गयी. है। पतित्रताका प्रभाव अभूतपूर्व कार्ये करनेवाळा 
प्रतीत होता है। स तीका वेज भी विलक्षण है | आजदक कोई 
rize जीयितावस्यामे यहां दक्ष नहीं आया था; किन्त सावि 
विना किलो प्रकार नष्ट सहे यहां वक आ पहुंची | देखता É, AE 
घर्मपुरीमें सी इसी देहसे प्रवेश कर जायगी। आज विकर , 
समस्या आगे आयो दिखाती है। पेखी aah कया करना 
चाहिये, यह नहीं खूकता ? यह सोचते हुए चे घबड़ाहटसे बोले 
“qat! gaada डालना चाहती हो ? देखो, यहां तक 
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Lo कोईजीवनहींआ सका है। तुम यहां आकर अब एक पग भो 
आगे नहीं बह सकती हो। अव आगे बढ़नेकी इच्छा त्याग दो । 
यहाँसे लोट जाओ । व्यर्थ मोहमें मत पडो ।” 
सावित्री-“धर्सराज ! में सब कुछ विसर्जन कर सकती हूं; 
क्ल्ति पतिको कभी भूल नहीं सकती । धर्म चिसजेन करना 
अधिकारके वाहरव्ी बात है। सव धमो में aa लिये सती 
धर्म हो प्रधान कहा गया है; किन्तु आपके विधानसे उसकी यह 
सत्ता नष्ट हुआ चाहतो है। अभी अभी आपने gÈ पतिके ओरस 
सो पुत्रोंकी जननी होनेका चर प्रदान किया है, ओर आप ही मेरे 
पतिको वांधे लिये जारहे हैं। अब आप छपाकर बताइये, कि बिना. 
पतिको जीवन दान दिये आप मुके सो पुत्रोंकी माता केसे होनेको 
फहते है? पतिके बिना पुत्र प्राप्त करनेसे धर्सकी रक्षा 
कसे होगी १° Š 
सावित्रीकी इन वातोंसे धमराजका ध्यान अङ्ग हुआ। वे 
आश्चर्यमें आ सावित्रोकी वुद्धिकी प्रशंसा करने ळगे। पहले 
मानों उनकी आंखे बन्द हा. गयीं थीं, जो सवित्रीके इन बचनोंसे 
खुल गयीं। बेतरणी नदीके किनारे खड़े हे! घर्सराज Ers 
age II उन्होंने रकटको लगाये साधित्रीकी ओर देखना 
awa किया । इस तेज पूर्ण बालिकाकी अनुपम मूतिका देख वे 
: चक्करमें आ गये । समुद्रुकी भांति उस अगाध ज्ञानवती बािका- 
के पचेतके समान धोर भावसे खड़ी देख, वे विचार रहे थे, कि. 
धर्मराजको शिक्षा Karet यदद अलौकिक रूपचती बालिका 
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कोन है ? तद्नंतर बोळे--“पुत्री तुम यह क्या करना चाहती हो! | 
कर्मफलके कोई टाल नहीं सकता Š | यह बिलकुल असंभव Ë | 

खावित्री उसी प्रकार गस्मीरे भावसे बोली--“भगवन | मैं 
भी के फलको प्रधान समकती É | वह अवश्य होकर ही रहता 
Š aga कमके फलखे ही मैं इस बिपत्तिमें पड़ी ë | señ फळ- 
स्वरूप चैधव्य यन्त्रणा आगे qeq करनेकी चेष्टा कर रही है, 
इेश्वरकी दया हुई, तो मेरे दुर्दिन दूर हो जायँगे ga वह 


तमो होगा, जव मेरे अशुभ कर्म-फळ नाश हो जायेगे | Š अपनी 


कठोर साघनासे'आपको प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रही ह, जब 
तक मेरी वह साधना पुरी न होगी; तबतक मैं आपकी अचगामिनी 
चनी रहूंगी। आप अपनी घर्मेपुरोमें प्रवेश कीजिये, और में भी 
आपके साथ ही चळती ह'। वहां चलकर भी आपके सामने 
ही बेड साधनाकी सिदिमें लगी रहू'गी I” 

खसावित्रीकी बाते' खुन धमराज प्रसन्न हो बोले--“दाध्वी ! 
आज तुमने अपनी निर्मल पति भक्तिसे असाध्यको भी साधय कर 
दिखाया । विवि-विधानमें Rada RAM साप्रथ्यं प्रत्यक्ष. 
दिखा दी। छो, सैं तुम्हारे पतिको छोइता हुं ओर आशीर्वाद 
देता हु, कि चार सौ यर्षोतक सुख पूवक सत्यवान राज्य कर 
संखारमें अपनी कीतिपताका छोड़ जायया I? 

इतना कहनेके वाद धर्मराजने सत्यवानके अंशुष्ठप्रमाण सूक्ष्म 
शरीरको ah आगे ही बन्धन सुक्त कर पुनः कहना आरस्भ . 
किया, “साध्वी सावित्री ! तुम्हारा निमळ चरित्र रमणी समाज- 
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'के लिये आदर्श और अनुकरणीय होगा। तुमने अपने अलोकिक 
पातिव्रत्यक्ने गमावले अभूतपूर्व कार्यकर दिखाया । अन्य सावित्री ! 
अदष्टो आजतक छिसीने नहीं मिटाया था; किन्तु तुमने adea 
asg वद भी कर दिखाया । जाओ, ganda पतिसेवामें गी 
रहकर darat अपने fine चरित्रसे पवित्र करो | आजसे ही 
शृत्युलोकनही Raat तुम्हें श्रद्धा ओर गौरवकी gQ देखें गी, ओर 


इसी ज्येष्ठ कृष्णा चतुद sita “लावित्ती” ब्रत रख तुम्हारे पवित्र 


akan जयन्ती मनग्वे गी ।” 

इतनी चाते' कहनेके बाद aa अन्त्ध्यांन दो गये, ओर 
लावित्रीको भो रपकी सो ma हुई! क्षण आरके बाद आखि 
खुळते ही उसने उसी विजन वनमें भपनेकों खड़ी पाया | जहाँ सत्य- 


वानका पंचमोतिक शरीर पड़ा था, धर्मराजळे साथ चलनेमें उसे | 


जिस दुर्गमं राहसे जाना पड़ा था; जितने रदी, पदेल, मैदान लाँघने 
पड़े थे; जितना कष्ट हुआ था; रोरनेफे समय उसका खतांशा कष्ट 
भी नहीं हुआ। यहां तक कि उसे मालूम झी न हुआ कि किस 
. प्रकार छोट आयो | सत्यवानेक्णी ga देहके भागे खड़ी हो कुछ 
समय-ता बह धीर भावसे विचारती रही | तदनन्तर पतिके खिरको 
Maa ले az गयी । सत्यचोनके सुत शरीरमें फिर जीवनका 


स॑र हो गया | स्वास चरम लग गया । यह देख सावित्री 


विशेष इषित हुई । थोड़ी देरके वाद ही सस्यचान करचटे' बदलता 
हुआ TA मळकर उठ बैठा, ओर होश-संभाळनेके वाद्‌ सावित्रीसे 
बोला, “म्रिये | आज इतनी राततक हम लोग कहां है! 
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में छेटा छेटा सो गया, और ऐसा सोया कि इसके पहले पेसी नींद 
ओर कभी आयो हो नहीं थी। स्वप्न भी बड़े ही विचित्र दि रहे 
थे। मुझे कोई दिव्य देहधारी बड़ी बेरहमीसे बांधे लिये जा रहा 
था, और तुम मुझे छुड़ानेके लिये उसके पीछे-पीछे दौड़ रही थी । 
अन्तर्मे तुम्हारे व्यवहारसे प्रसन्न हो उसने मुझे बन्धन सुक्त कर 
द्या । बताओ इस समय हमलोग कहां हे १” | 
„ खाविन्नी--“आप वनमें लकड़ीके लिये आये थे। में भी आपके 
साथ आयो थी । वस, इतनी रात तक हम लोग उसी बनमें Ë | 
आपने जो स्वप्न देखा वह भी खत्य है।” इतना कहनेके बाद्‌ 
सावित्रीने खब घटनाओंको दुहरा कर सत्यवानसे कहा | 
पत्नीके YEN सव बाते' खुनकर स्नेहसे सत्यचानने अपनी 
सती पत्नी सावित्रीको हृदयसे छगाकर कहा,--“तुम्हारे अपूर्व 
घमेबळसे मैने नवीन जीवन पाया । माता-पिताकी स्सृति 
मुझे अधीर कर रही है। न मालूम इतनी राततक gÈ न देख 
उनकी क्या अवस्था होती होगी । अतः चाहे जिस प्रकार हो घर 
चलना ही उत्तम Š | चलो,अपने आश्रमको लोट चले' |” स्वामीकी 
बातोंपर सावित्री आश्रमकीआंर चलनेके लिये तेयार हो गयी | 
कष्टोंसे उसकी शक्तिमें शिथिळता आ गयी थी; किन्तु उसकी 
ओर ध्यान न दे फल सूलकी झोळी, कुल्हाडी ओर थोड़ी सी 
लकड़ी ले सावित्री आगे-आगे चलने लगी, ओर सत्यवान भी 
उसीके कन्धेके सहारे धीरे-धीरे जाने लगा | 
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SEA < हां महाराज, य॒ मत्सेन. तथा उनकी धर्मपत्नी 
N दोनों, पुत्र ओर पुत्रबधूके लिये अधीर हो रहे थे। 
RA SR अस्त द्ोनेपर भी जब सत्यवान नहीं लोटा, 
a ° तच उनकी चिन्ता सन्ध्याके अंधकारके साथ ही 
$ ६९” बढ़ने लगी। घे अनेक प्रकारकी अमङ्गल आशंकासे 
A अधीर हो गये । कुछ रात बीतनेपर सहसा महाराज 
द मत्सेनकी आणोंमें दिव्यज्योति आगयी। उनको पहलेकी भांति 
खब कुछ साफ दिखायो पड़ने लगा । अपनी आंखे' इस प्रकार 
खुलती देख उन्हें थोड़ी देरके लिये हष' हुआ;.फिर तरह तरहकी 
ARA दुःखी हो निकटवत्तों मुनियोके आश्रममें जाकर 
सत्यवान ओर सावित्रीकी खोज करने छगे। लेकिन किसीसेः 
. इस विषयमें उनको कुछ पता नहीं लगा | हिंसक जन्तुआंसे 
भरे निविड़ बनमें सत्यवान संध्याको गया हे, इसी बातसे उन्हें 
अधिक भय हो रद्दा था। कुछ पता नहीं लगनेपर बालकोंकी 
भांति अधीर हो महाराज अपने आश्रममें आकर रोने लगे | 
शोकामिभूत राजदम्पतिकी चिन्ता. उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती. 
थो । बहुत अधिक रात होनेपर. सत्यवान सावित्रीके साथ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


y Y 
e” 


te ` 
सावित्री सत्यवान | 
—P 


आश्रममें आया | रूकड़ीका गट्टर रखनेका शब्द छुन महाराज 
दोड़कर बाहर आये, और पुत्रके साथ पुत्रबघूको आया देख सत्य- 
चानको हृद्यसे लगा बोले-_-“वत्स इतनी रात तक तू कहां था ?” 
पिताके ma उत्तर देनेके पदळे सत्यवान ओर सावित्रीने. 
महाराज ओर महारानीको भक्तिपूव क प्रणाम किया। तदनन्तर 
आश्रममें जाकर सत्यवानने सब घरनाओंको ज्योंका-त्यों वर्णन 
किया। महाराजको भी आंखे' हो जानेका कारण माळूम हुआ | 
उन्होंने पुनबधूकी प्रशंसा करते हुए कहा-- “इसी लक्ष्मीके 
सुभागमनसे मेरी कुटी पवित्र हुई, और मेरा दुर्किन दूर हुआ |” महा- 


>> रांनीने सावित्रीकी अळोकिक करतूतको सुन उसे Zeaq लगाकर 


भाशीर्चाद्‌ दिया । उन लोगोने परम प्रसन्‍दता तथा सुखपर्चक रात. 
बितायी। सावित्री दो दिनोंसे उपवास किये हुई थी, सबके 
भोजन करनेके बाद्‌ उसने भी भोजन किया | रातमें हीं पड़ोसियों - 
को सब बाते' ज्ञात हो गयी । इसलिये प्रातःकाळसे ही युवती 
वृद्धा, ओर वालिकाओंकी भीड़ सावित्रीके सामने लगने लगी 
सुनियोंको भो इख असम्भव समाचारको सुनकर वड़ा आश्चयं हुआ i 
सबके सब सावित्रोके निमेळ चरित्र और पवित्र पातिघ्तकों 
IAA करते हुए उसे श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने लगे | 

एक दिन अचानक अवन्ति नगरोसे राजदूतने आकर महा- 
राज यू मत्सेनको मन्त्रीका पत्र दिया; जिसमें लिखा था, कि 


SIJA विजय प्राप्तकर राज्यपर अधिकार कर लिया गया | 


¬ आप शीघ्र राजकाय भार स्वीकार करने आवे' |” इस पत्रको 
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पाकर महाराज अपनी राजधानीको लौट गये, भौर पूर्ववत्‌ राज्य | 
करने लगे | इधर मद्रदेशाध्िपति अश्वपतिको भी यह शुभ समा- 
चार मिला | सावित्रीका पुण्य चरित्र ज्ञात हुआ ! पुत्रीके पुण्य 
प्रभावसे चे भी पुत्रचान हुए । सतीने दोनों कुलका उद्धार किया ! 
पतिभक्तिके प्रभावले उसने अमिट. ्रह्मरेखाको मिटा दिया | 

खती खावित्रीने क्रमशः खो qaqta प्रात किया आवद पति- 
देवकी पवित्र सेवामें अपना जीवन खुखपूवेक बिताया । पतिनता- 
लावित्री अपने अभिनन्दनीय चरित्रको छोड़ आयेललनाओंके 
लिये प्रशस्तमार्ग बताती गयो । धन्य है सतीका सतीत्व, अन्य Š 
साचित्रीकी द॒ता, ओर पतिभक्ति । 
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{ हमारी सचित्र पुस्तके' | 


_ दमणी-रहस्य' (उपन्यास) ३ ॥) हिन्दु | (नाटक). 0) 
भारती » RN) स्वामि-भक्ति TI) 


९ ॥). भयंकर भूत 7 १ !) 
१।) महामाया 5 १) 
2) पतित्रताअरुन्धती (उपाख्यान) lle) 
१॥) खती सीम्रंतिनी O  ॥) 
१॥) सती सुलक्षणा ,, I!) 
२) पतिव्रता रुक्मिणी , — Ile) 
१) महासती वन्दा ,, १) 
१॥) पतिव्रता मनसा  „, Me 
॥) महासती अनुसूया ,, I) 
॥) सती ऊषा ESS) 
॥) सती सुलोचना , १) | 
॥) -भारतोय वीरांगनाए' ,, ` १) 
.१)) भारतके महापुरुष ३ भाग <l) 


१) दशेन-परिचय २) 
॥) महाभारत. FY) 
२) भक्त तुलसीदास | शि 


मिलने का पता--एसं० आर० बेरी एण्ड Ro 


२०१ हरिसन रोड कलकसा | 
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प्रहसन बाटिका का प्रथम पुष्प | 
रेशमी ख्माठ | | 


नाटक क्या है? ama पूर्ण सामग्री हे। Ta 
` साक्षात प्रतिमा है। करुण-कन्दनका Mada पवत है। 
अनेक नाट्य शुणोंसे यह नाटक परिपूर्ण है। इस प्रदलनको कळ- 
क्ते की प्रायः सभी कम्पनियां समयं-समयपर खेलकर जनताका _ 
ख बही मनोरंजन करतीं ओर साथ ही लाखों रुपये पैदा करती - 
हैं। qg विरंगे चित्रोसे छुखञ्जित तृतीय संध्करणका सूल्य ॥) 


प्रहसन बाटिकाका द्वितीयपुष्प--- 
| ` घमावतार । 


धर्माचतारका दूसरा नाम 'लट्ठमार' है। घरह चमारका 
“इहो परमेखुरके माया है? और पं० पवित्राचायंका “यह भी 
हिन्दू धरमका ज्ञान है ।” नामक qç समय-समयपर:बड़ा ही 
आनन्द्‌ लाते हैं। इस प्रहसनमें अछतोद्धारका अनेक सिद्धान्तों. 
द्वारा रोचकताके साथ समर्थन किया गया Š | प्रहसन. बड़ा ही. 
मजेदार है, शिक्षाके साथ-ही-साथ इसमें मनोरंजन भी. कूट-कूट 
कर भरा है। अनेक रङ्ग विरंगे चित्रोंके साथ पुरुतरकका मूल्य I) ` 


š है ` p 
Ë ? ë G 
e द SO sie, z Ye lg 
33932 ५” CSAS 
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यह आर्यावत्ते के दक्षिण-स्थित: लंका द्वीप के वीराग्रगण्य 
विजयी aa रावण के खुयोग्य पत्र महापराक्रमी :इन्द्र्जीत 
मेघनाद की पल्ली या नागलोक के राजा की कन्या “सती gA 
चना” हे । यह उस वहादुर की स्त्री है, जिसके भय :से तीनों 
लोक ओर aksi भुवन थर-थर कापते थे, जिस की प्रचण्ड 
वीरता के कारण इन्द्रादि देवताओं को सप्नाट रावण का गुलाम . 
होना पड़ा था । यह पुस्तक उसो की प्रिय पल्लो के अगाध पाति- 
त्रत का द्योतक है । इसमें खती सुलोचना. के उन पाएडित्य पूर्ण 
विचारों का थारा ग्रवाह है, जिस में भारतीय नारियां स्नान 


कर पवित्र होसकती Š । सुलोचना पतिपरायंणता, नारी-कत्त व्य, 


खती-घमं और विश्व-प्रेम की जगमयाती हुई उज्चल ओर अमूल्य 


` “प्रतिमा है । इसके पढ़ने से इतिहास, पुराण ओर उपन्यास आदि 


अनेक विषयों का आनन्द आता हे | इस के पढ़ने से पुरुष चीर, 
धीर, संयमी और सदाचारो होंगे तथा स्त्रियां पतिव्रता ओर 


` शमने परायण बनकर अपने कुळ की मर्यादा को गोरवान्वित 
` करे गी । परुतक बह-बेटियों ओर वाळक-बचालिकाओं को उपहार 
देने योग्य सर्वाङ्ग खुन्दर Ll अनेक र'ग विरगे. masa _ 


सुशोभित पुरुतकका JA?) 
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प्रथम भाग 


इस सागमें उन पश्च-महासतियोका चारुचरित्र चित्रित 


किया गया है, जिन्होंने अपने अलएड पातिब्रत्य से आयोचत का | 


सुखोज्वळ किया था। उन्हीं अनुसूया, सीता, सांवित्री दमयन्तो 
ओर पार्वतीका चरित्र बडो ही सरल ओर खुळलित भषामें लिखा 
गया है। पौराणिक . काल से लेकर आजतक की असंख्य पति 

ब्रताओंमें इन फश्च महासखतियोंका स्थान सब्बोच माना गया हे | 


` इनकी समत्ताकी दुखरी सती इस घरा धाप्रपर अचतीर्ण नहीं | 
इई है। अनेक रग विरगे चित्रोसे सुसज्ञित संशोधित और . 


सम्पादित स'स्करणका मूल्य १) 
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